“अं डाधैशफा कल ही समस्त तर्स कर मुख । 


तय को ग्रहता करते शौर मसत्य 
एडने में स्वंदा पच्त रहना 


--भई॒रि दरार 
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मह 


महूविं दबासस्थ कई दुष्टियो 
से प्राधुनिक धारत के वास्त बिक 
निर्माता कहे जा सकते हैं। उनके 
द्वाश स्थापित भाय॑ समाज भी 
इसी लिपे एक देशब्यापो राष्ट्रीय 
आवीोसन बद्च गया है और दूर-दूर 


विदेशों में जहा-जहा भारतीय 


बपकी सददा में रहते हैं, वहा भी 
उसका कार्य और प्रभाव पहुच 
गया | 

उनके जीवन तथा कार्यों के 
बारे मे भारतांथय और विश्शी 
विद्वानो ने जो सम्मतिया प्रकट 
को हैं और मुल्याकन किया है, 
उनमे प्रतीत होता है कि 
स्थापी वबानम्द का भारत के 
परम्परामत सुधारकों और धर्मा- 
भागों भे स्वेश्र ध्ठ स्थान था । 

महान पे डित और सुधारक 


कमंक्राडी तथा वेदपाठी 
आहार परिवार मे जन्म लेने के 
कारर उन्हे वेद और व्याकरण 
तथा ससस्‍कृत के आर्य धर्म्रण 
पढ़ने का जो अवसर मिलता ढसका 
उन्होने बपचन में ही पूरा साभ 
छठाया । 


झत्स में घर त्यागते के बाद 
उन्होने कई वर्ष सारे घारत मे 
अभमरस्य करके सरक्षत के पडितो से 
विद्या ग्रहण कीं, पोनियों और 
शपस्विवों से योग के सहेस्‍थ सीखे 
और वेद अआंदि सब प्राभीन सस्कृत 
ग्र थी का अध्ययंत किया और इस 
प्रकार इतिहासकार अयतवात के 
सब्दों मे “ग्याकशय ये विज्दा मिन, 
नारद, और शकर की परम्परा 
कायम रखकर अमृष्य शांत के 
करतेगान शद्भध। रंकों ने ऊ का स्वाग 
अाप्य कर चिशा (४ उनके दस्कृत 
के अगाध-भान तथा पाडित्य पर 
प्रतिद्ध भोची अर्किद तक मुर्छ 
ह। विधोसोफिकल सोसायटी की 
अंध्यारिका भेड़म अ्तेवेट्स्डी के 


एदतद्द| 
आप समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
'झाये हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
देव है, सत्य हमारा कर्म ॥!' 
अभय _ मित्रीदससभ्‌ अभिश्रादभव ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अश्वर्य॑ नक्तमभयय दिवा से सर्या आज्ञा मम सित्र धकततु ॥। 
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भ्र्थात्‌ यह बिल्कुल मिश्चित्‌ 
बात है कि शकराचाय के बाद 
भारत में दयानम्द से बढ़कर 
सल्कृत का बडा विद्वान,दाशनिक, 
झाश्ययंजनक वक्ता और बुराहयों 





का निर्भप समालोचक दूसरा नहीं 
हुआ। 
प्रभावज्ञाली व्यक्तित्व 


उनके इस प्रंकाड़ पराडित्य के 
साथ उनके भअखद अ्रह्मययं के 
कारण मोम उनसे बढ़ प्रभावित 
होते के । मद्ात्मा माधी उन्हें 
आद्श वरद्धाधारी मामते थे । 
विडता और ब्रद्मचर्य के साथ हीं 
उनका व्यक्तित्व भी यडा आंकंर्य्क 
प्रौर प्रभावशासी था। बह प्रपते 
शेभंग के भीडिक तंचा शारीरिक 


निदेशक ' दृशाज व जाये प्रवान सपादक * रासासिह्‌ 


एाएपप्क्ष.. 80॥).... सम्झे 
जति थे । 
एक योरोपियन भिशनरी ने, 


जिसने उन्हे काशी के प्रसिद्ध शा- 
स्‍्त्राथ के समय देखा था, लिखा 
हैं कि वे देखने मे विशास किंतु 
धुम्दर पुरेष थे भौर उनके चेहरे 
से बडी बुद्धिमत्ता प्रकट होती थी । 

प्र७8 8 [776 (००5णट 
ग्राक्षा, 82९ ७६४ ज०) 97090-5 
गराए06०0 8 402. ४9००३७)।ए 
88 दएफाधइशर८ रे छाती पा 
शाहटा0०, 


ब्रह्मचय॑ तथा सन्यास 





इसके अतिरिक्त उन्होने ब्रह्म- 


चर्य के बाद ही नियमित रुप से 
सन्यास से लिया था। इत शक 


विद्वान पड़ित्र तथा तेजदुबी + 
सम्यासी होने के कारस देश शर 


में जहां बह जाते, लोगो की भीड़ 
उम्हे देखने भौर सुनने को एकत्रित 
ही याती थो | जो उनके विशेधी 
ये वे भी उसके जाकर्षक व्यक्तित्व, 
रु्च चरित्र तवा विदता भौर 
साहत के फासश उनका अब- 


एक ब्रोहरा पड़ित तथा हिन्दू 
सन्‍्यासी होकर भी दे वेदों तथा 
शास्त्रों के प्रमाण देकर बसंमात 
हिन्दू धर्म के अन्ध विभ्यासो और 
सामाजिक बुराहयों का प्रबल 
विरोध करते थे। यह बात उस 
समय लोगो को आश्चयंच्क्ित 
कर देती थी। इसीजलिये देश मे 
ही नहीं बल्कि योरोप और अम- 
रोका तक उनकी उस समय जितनो 
प्रसिद्धि हुई उतनी तत्कालीन 
किसी और भारतवासी की नहीं 
हुई । इसलिये अनेक विद्वानों तथा 
लेखको ने उनके बारे मे बहुत कुछ 
लिखा है। भनेक प्रसिद्ध विदेशी 
विद्वानों ने भी उनकी महानता 
झौर क्रांतिकारी विचारो की बड़ी 
प्रशसा को है। 
राष्ट्रीय स्वरूप 
इस आश्चर्यजनक और महान 
सुधारक के बारे में सबसे बड़ी 
महत्व की बात उनके जीयन तका 
आदोलम का राष्ट्रीय अधार है । 
वश्नानन्द की सारी ज्िक्षा-दीक्षा 
एक कट्टर ब्राह्मण बालक के रुप 
पें प्रारम्भ हुई थी और एक प्राचीन हि 
भारसीय ऋषि था सम्वासी के 
रूप मे समसप्त हुई। पश्चिमी 
शिक्षा प्रभवा सभ्यता ने उनके 
रहुन-सहन अथवा विचारों को 
प्रभाषित नही किया था भ्ौर न 
ही उन्होने किसी अ ग्रेजी स्कूल 
या कालेज मे कभी शिक्षा ग्रहण 
को थी | केवल इसी दृष्टि से 
उनका कार्म सथा आदोलन विशुद्ध 
भारतीय नहीं था बल्कि उन्होंने 
दिलदू धर्म तबा समाज भें जो ऋ- 
सुधार करने का प्रयत्न 
किया, उनके पीछे भी भारत की 
चंष्ट्रोय एकता जोर प्रगति का गह्‌ 
स्पष्ट भौर निशिचत उहेश्य था 
जिसे हम आज स्वराज्य प्राप्ति के 
बाद भी ठीक तरह से अनुभव 
वही कर शके हैं। राष्ट्रीय दृष्टि 
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यों तो इस रवकल्के जहां में 


(2) 45-3-8 $ 


्् | 


लाखों ही" आए गए, 


किन्तु रोशन बस गुलिस्तां दंथानन्द ही कर गए। 


धोटी पर पहुँचने के लिये पर्बंत के दुरंम पथ को पार 
करना ही पडता है, भ्रपने आपको हीत सममते वाला व्यक्ति 
तो माने में ही निराश होकर वापिस लौ'ना चाहेगा, जो 
अह विश्वास” लेकर चलेगा कि विजय उसका जन्मसिद्ध 
अधिकार है, वहूं ऊपरे पहुँच कर ही चेन लेगा। गुलाब का 
सुन्दर फूल ब्रॉप्स करने वाले को कटीली 'माडियो को पार 
करना ही होगा क्योकि कवि मिल्टन के क्षब्दो मं काटो रहित 
गुलाब अभी तक विकसित नही किये जा सके हैं । 


टकारा मे कर्सनजी के घर पर जम्मे बालक मूलशकर ने )4 
यप की छोटी सी भागु मे शिवरात्रि के दिन 'तल्चे झिव की कृपा 
प्राप्त करने की चाह में जा व्रत धारण छ़िया भा भौर चूहे की उओ- 
लकुद देखकर उनके मस्तिव्क मे जो बोध जिज्ञासा जाबत हुई थी उसे 
उन्होने बृढ़ सकल्‍पी बनकर आदिरकार ब्रद्मत्रयं एव योग की 
अनवरत साधना, वर्थों की घोर तपस्या के पश्चात्‌ भुर बिरबानन्‍्द 
के चरणों मे बैठकर प्राप्त कर ही लिया श्षा | फिर गुरु के वेदशान 
के प्रचार प्रसार के महान आदेश को लिरोह्षाम कर देव दयान-द 
कत्तब्य क्षेत्र मे भ्वतरित हुए और वेदिक ज्ञान से समस्त भारतभूमि 
जय ज्योतिति एवं भाव्मान कर दिमर । वयानत्द अकेले थे पर उनके 
सन में अडिग विश्वास, सुदृढ़ झास्था, प्तत्य श्रद्धा और महान सक* 
लय शक्ति थी जिसके आग उनके बडे से बडे विरोधी श्री नत मस्त॒क 
हीते चने गये । इसी कारश महू दयानन्द सरत्वती भारतीय पुन- 
जागरण रूपी भगनमण्डल के सर्वाधिक देदीप्यमात नक्षत्र बने । 


ऋषि दयानन्द एक महामानव थे, 'स्वमन्तब्थामन्तब्य 
अफाश' में मनृद्य फोन? “ मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर 
स्वात्मक्त अन्या के सुख दुश्च और हानि लाभ को सम भन्‍्याय- 
कारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निबल से भी डरता रहे । 
इतना ही नहीं कितु प्रथने स्वंसामथ्यं से धर्मात्माओ की चाहे वे 
महा अनाय निबल और गृणरहित क्यो म हो, उसकी रक्षा, उन्नति 
प्रियाचरण श्रौर अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान भौर 
शुरावान भी हो तथारि उसका नाज्ष, भ्वतति और अग्रियायरण 
सदा किया ॥रे भ्रर्थात जहा तक हो सके यहां तक 
अन्यायकारियो के बल की हानि और स्यायकारियों के दले की 
उन्नति सर्वधा कियां करे | इस काम में चाहे उसको कितना ही 
वारुण दुख प्राप्त हो चाहे प्राण भी भले ही जायें परन्तु इस म्म्ु 
ध्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होवे ।” इस स्वनिभित 
कसींटी पर दयानन्द खरे उतरे । 


मैडम स्लेबेटेस्की के अनुसार यह निश्चित है कि श्षकराचार्य के 
परचात्‌ दयानन्द से प्रधिक सस्कृतज्ञ, मम्भीर, आध्यात्मिक, झाश्वयं 
जनक वक्ता और बुराइयो पर निर्भीक प्रहार करने बाला भारत को 
प्राप्त नहीं हुआ ।” 


भारत की स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने भी उस 
बहात ऋषि को निम्न शब्दों ,मे थरद्धासुमन भ्रपित|किये थे “स्वामी 
दयानन्द सरस्वती तेजस्वी और आध्यात्मिक तो थे दही, साथ ही के 
एक बरुग अवतंक और समाज सुधारक भी वे। स्वामी दमानन्द राज- 
सैतिक और मानसिक गुलामी के विदद्ध वे । उन्हींने कहा सभो 
मनुष्य जन्म से भर प्रभू को दृष्टि में समान हैं। उन्होंने स्त्रियों 
की समानता और शिंक्षा व सामाजिक उत्तरदायित्यों के लिये सबर्ध 





किया । 


इस्टेंड के पूर्व. प्रधातस श्री रेममेमैक्शनारड की दृष्टि मे 

* भ्रायं समाज समस्त सक्र को वेदानुवायी बनाने का स्वत देखता 

है। स्वामी दयानन्द ने इसे जीवन और घिढ़ात पिया । उनका 

विह्वांस भा कि आये जाति धुरी हुई क्ति है, भारत चुना हुप्ा 
देश है, भौर वेद चुनो हुई पुस्तक है । 

ऐसे महान भ्दुभुत व्यक्तित्व के घत्ती महृति दवानन्‍्द की 


योध दिघस गत शिवरात्रि को समस्त आप अमंत्‌ में समा रोहपूव क 
सनाया धया । 


बोध दिवस मनाते हुए हमे सैंकड़ों बर्च हो गये । पर 
प्रब ऐसा प्रतीत हाने लगभ हैं कि हम महृि के त्रिचारो 
मन्तव्यो के प्रति तथा भाय॑ समाज जैसे संश्चक्त, सबल ,भोर 
क्राति वाहक सगठन के प्रति अपने कत्त धयं पालन मे अबोध 
हो गये हैं। हमे दयानन्द और भायंसमार्ज के सच्चे पहरूए 
बनना है-- 


प्रहरी हो जिस समाज के सजग पहरेदार | 
उसको क्या रोक पायेगी भ्राँधी की दीवार ' 


एक और वात के बोघ की भी आवश्यकता है। हमारे संगठन 
में पद लिप्सा की दौड़ मे पीछे रह जाने वाले अथवा अतिमहत्वा- 
काक्षो लोग एक दम यथास्थितिवादी नेतृत्व को उख्शाड़ फैंकने के 
मोह मं घर फू क तमाशा देखने को भी आतुर हो रहे हैं। उन्हें 
इस भ्रबसर पर इतना ही कहना है कि: 
“शातो मे आफताब उगाने को चाह में । 
जलते हुए चिराग बुभाने तो गलत है ॥ 


हम हमारे साप्ताहिके ससगो में सगच्छेध्वः संबंदध्व 
सगठन सूक्त का पाठ समवेतः स्वरो में गाते हुए अध त॑ नहीं हैं पर 
फिर भों हम मे परस्पर प्रम सौहू द्रंता सौमनस्थता सहृदयता की 
भावनाए नही भा पाती। 'प्रमरस में मस्त होकर हँप सगठेत सूत्र 
से भावद्ध नही हो पाते / बुजुर्गों से तों हम कम कहे। नई ,पीढो 
के आयंवीरो से ही भाव्हान करता चाहते हैं-- 


* लौजवानो यही मोका ह उठो घुल स्ेलो । 
द्षिदमते कौम में जो बला आये खुशी से झेलो ॥ 
देश के सदक मे माता को जवानी दे दो । 

फिर मिलेबी न यह माता की दुमाए से लो ।” 


बजाओ तुम वेदों का डका, फू को भ्रनाचार की ऊका | 
सकया, इचन प्तत्सम में लाकर, भूले जनों को राहू बताओ | 
हुकार भरो मिजबाणी डे जबती के सोगे प्ररशती में । 
नवजीवन का सुथार करो धुम तूफानो से भी टकराओं ॥ 
भाजार भरो भव रव-रत में, चसके बन पोझष फ़िर जथ में 
झो ध्येय एक, कुछ करो मरो, ऋषिवर की सिश्ला भत साभो। 


--रासातिह 


“प्राय बुनगेंठन' पाशिक 


शिवरात्रि उस युव प्रद॒दे $ 
दयामल्द का बोध दिवस है, 
खिंसने सृतप्राव 
जिलावां, जूले सटके भावव को 
सत्य-पथ दिखाया, त्याधीमता 
ब्रेम,समानता रा पाठ पढ़ाबा ) 
को भकेला होते हुए भो क्री 
चबराया नहीं, एव. जोवनभर 
पाचंब,ढोंग,भोवण,भम्याय एवं 
अब्टाजार के विरुद्ध प्रत्केढ़ 
मोर्चे पर खड़ता रहा । जिसने 
एक दिन विश्वहित में ही अपने 
प्राणों की बलि दे दी । 

उन्‍नीसवीं शतती में जब 
समस्त भारत अज्ञान प्रन्धकार 
से भाष्छादित था, विदेशी 





--औरेस्द 
शिवराजि की धटना 


जटना धाम से लगभग टेढ़ सो 
मर्ष पूर्व शुअरात राभ्य दकारा 
बाम के खिय मंदिर में फिम- 
सकि को घटी थयी। 
बालक मूलशकर ने शिवभकत 
पिता की आज्ञा 
एव. शिव दर्शन की 
उत्कट. अभिलावा में शिव 
का ब्रत रखा | सरल स्वभाव 
बालक प्रभु दर्शन हेतु रात्रि 
जागरण करता रहा। यहा 
तक कि अ्रन्य सभो शिव भक्त 
दिन भर के व्रत एव कीतेन की 
थकाम के कारण निद्रा के 
आगोछश मे चले गय। ऐसे 
निशीय काल में बालक मूल- 
शकर ने शिव प्रतिमा पर 
श्रद्धापूर्वक चढाये गये पुष्प 


दासको के अत्याचा रो से मुक्ति चन्दन अक्षत, नैवेच्ादि को 


शीर प्राण पाने 


को एक क्षुद्र जन्तु मूषक को प्रतिमा 


जब भारत के प्राण भ्रकूला उठे पर चढकर भक्षण एवं खंघु- 


थे, राष्ट्रीय भावना को मिटाने 
के सभी प्रमत्न किए जा रहे 
थे, मातृशक्ति को तिरस्कृत 
किया जा रह था, ऐसी 
निराक्षा की घड़ी में स्वामी 
दयानन्द का राष्ट्र के क्षेतिज 
पर प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने 
अपनी प्रोजस्विनी वाणी एवं 
निर्भय लेखनी के प्रखर प्रकाश 
से निक्षीय के साआ्राज्य को 
छिनन भिन्न करके समस्त 
ससार को सत्य ज्ञान के प्रकाश 
से से आलोकित कर डाला | /बीन जामृति, सामाजिक था। ..ह0ह080त8लतललदाने की अपण : कर डाला । 
का 
से हि लेक ० विवेचन 
करते समय इसीसिये दवानन्द का 
विशेष महत्व है । उनके द्वारा 
स्थापित आय समाज का भी इसी- 
लिये आधुनिक भारत की राष्ट्रीय 
जागृति के इतिहास में बडा मह- 
योगदान है । 

प्रायीनता एय प्राचीन 

केबल विशुद्ध भारदीय होना 
ही राष्ट्रीयता का चोतंक नहीं है। 
भ्राचीनता के वाम पर हम अपने 
राष्ट्र को भंबनत, प्रगतिहीन श्रौर 


नष्ट भरी कर सकते हैं + इमानत्द 
में प्रादीनठा का प्रारम्भिक 


झाधार स्वीकार किया कितु सत्य 
या भन्तिभ उदृह््य इसे हही 


अनामा। इसोलिये वह हिन्दू धर्म  कालिकारोी और आम । इसोलिये_वहू हिन्द धर्म कातिकारी और अगशिलील जी,. 


शका फर तिरस्कृत करते देखा। 
काँथित भगवान की इस पर 
कोई प्रतिक्रिया न होने पर 
बाल निर्मल हृदय पर आधात 
लगा । इसी झ्राधात ने मूल- 
शकर को जड़ पूजा से विमृख 
कर सच्चे शिव के दर्शन करने 


का दिव्य सदेक्ष दिया और आगे 


चलकर यही बालक महृथि दया- 
नन्‍्द के नाम से विश्यात हुभा। 
विश्व कवि रविन्द्रनाथ ट गोर 
केश्षब्दी मे,' भारत मे जो कुछ 
नवीन जागृति, सामाजिक 


(3) 


मह्थि खरयानन्य और कियरालि 


झा -- 
सॉस्कृतिक, बौद्धिक एवं राष्ट्रोग 
उततन हुई उसका 
बादि मूल कह मूलशकर ही 
था| 


शान बोध ओर 


साधारण घटना 

एक प्रति साधारण घटना 
से दयानन्द को ज्ञान बोध होना 
कोई भभ तपूर्ण घटना नही थी। 
इतिहास इस तथ्य का साम्ी 
है कि राजकूमार गौतम को 
महात्मा बुद्ध बनाने वाली ऐसी 
ही एक घटना थी। वक्ष के 
नीचे गिरते फलों को किसने 
नही देखा ? किन्तु विलक्षश 
तेत्नो वाले सर आइजिक न्‍्यू- 
टन का देखना अदमुत सिद्ध 
हुआ | जेम्सवाट ने पतीली पर 
रसे हुए ढक्‍कन को प्रन्दर से 
आती हुई पानी की भाष के 
द्वारा उठता हुआ भौर हिलता 
हुआ ही तो देखा था ओर हम 
सब प्रतिदिन ऐसी घटनाएं 
देखते रहते हैं, बरन्तु हमे कोई 
प्रे रणा प्राप्त नही होती, लेकिन 
जेम्सवाट ने उससे भाष की 
धक्ति को पाया जो जाजं स्टी- 


फन्‍सन द्वारा विकसित रेलवे 
इन्जन के रूप में हमारे समक्ष 
ग्राई भोर जिससे आज ओखशच्ो- 
गिक क्षेत्र का अधिकाझत 
संचालन होता है । जमनी के 
मारटिन लूथर को प्रोटेस्ट धर्म 
के प्रवतंक के रूप मे एक छोटी 
सी घटना ने ही तो महापुरुषो 
की कोटि में लाकर ख्षड़ा किया 
था। 


महर्षि दयानन्द का... 


तथा समाज को एक ऐसा नवीन 


रूप देना चाहते थे जैसा जाज का 
पाश्वास्य शिक्षा-दोक्षा में एला 


कोई सुप्नारक भी देने का 
साहुस नहीं कर सका है । ठदाहू- 
रण के लिये मूर्तिपुजा के बारे मे 
हमारे विधार झौर स्यवहार तभा 
जात पात के बारे में कम से 
बस हमारा व्यवहार देख- 
कर पश्चिम के क्‍ाधुनिक विद्वान 


हमे दसवी सदी की दकियानूसी 
प्राजीवता का दास सभभले हैं। 
इस दोनों विदयों बर दयानत्द के 
पाप 

का + दवानन्द 
की राष्ट्रीयता की कल्पना कितनी 


यह योभी अरविन्द को मिम्न« 
लिखित राय से स्पष्ट है। बहू 
लिखत हैं, “राष्ट्रीय होने का मत- 
लब अहा के तहां खड़े रहना नही 
है बल्कि प्राचीन या भूतकाल में 
से जीवनदायक तत्व लेकर उसे 
आधुनिक जीवन के प्रवाह को 
गतिशील करना है । यही गास्तवद 
में पुनरत्थान तथा नवनिर्माण का 
सबसे शक्तिशाली साधन है । 
दयानम्व ने यह कार्य किया है और 
भूतकाल की ऐसी भावना तथा 
प्रादर्श को पुन लाकर उनसे आ- 
घुनिक ढाये को संजोब कर दिया 
है ॥" 
इस अकरर ऋषि श्याताद 
का सारा च्रीषन जौर चरित्र ही 
स॑स्कृतिक 


593-8%+4 





शिवरात्रि का संदेश 
शिवरात्रि का थो सेवा 

मूलशकर ने सुना, बहु समस्त 
भारत के लिए ही नहीं भपितु 
समस्त मानव समाज के सिये 
एक वरदान सिद्ध हुआ । इसी 
दिवरात्रि की महिमा के विषय 
में कनिवर लाखत ने कितना 
सुन्दर लिखा है : 
कामना जागे किसी में तो 
यही जाये 


भागना मन तो 


कोख दो तो, मूलशकर मातृ 
जेसी दो। 
जन्म दो तो, जन्म भ गुजरात 
जँती दो ॥ 
प्रात दो, ऋषि बोध की उस 
प्रात जैसी दो । 


रात दो, तो बस उसी क्षिव- 
रात जेसी दो ॥। 


यह दिन ध प्रव्तक दया-- 
ननन्‍्द का बोध है, जिसने 
मृत प्राय राष्ट्र को जिलाया, 
भले भटके मानव को सत्य-पथ 
दिलाया, स्वाधीनता, प्रेम, 
समानता का पाठ पढ़ाया। 
जो भ्रकेला होते हुए भी कभी 
घबराया नहीं एव जोवन भर 
पाश्चण्ड, ठोग, शोषण, ग्न्याय 
एव भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रत्येक 
मोचें पर लडता रहा। जिसने 
एक दिन विश्व हित में ही 
अपने श्राणो की बलि दे दी । 

अतएव आओ, हम सर्भीः 
भारतीय इस पावन दिवस परे 
राष्ट्र को भखइता, गौरव को 
भ्रक्षुष्ण रखने एव भ्रष्टाचार 
मिटाने की क्षपथध से । 
परम्परा का एक जीता आगता 
उद्ाहरख है । उनके कार्य तथा 
विचारों का आधार प्रचति शोस 
राष्ट्रीकय की क्रांतिकारी 
भावता थी । हमारे बतेमान 
विवेचन की दृष्टि से यो बात 
विशेष महत्व की हैं वह वह कि 
नाछुकिक सुवारकों में दयाकरद 
ही शक देसे महान पृश्ष के जि० 
न्होने हिल्‍्द शुभिरिण 
लत और परिष्कृत रूप देने का 
प्रयत्न किया जो भ केवस हुमा री 
राष्ट्रीय एकता में सहायक हो सकता 
है बल्कि थो अशुनिक भारत के 
स्वतन्त॒ बोर श्रगतिशोील हिन्दू 
तावरिक के लिये श्रभिमान गौर 


मौरम की भी काररा बन सकता 


दै+अस्टूस इसे के हिन्द घम के 
वेंदिक धर्म के रुप में 
ब्रश्षारित करता चाहते थे । 


आयें पुनर्गठन पराहि”! 


झलमल- पलक, रद । “४ 
व च्षासरप ह3- पर £ 





समारोह को सम्बोधित करते हुए भानाम वत्तातव आय। मच पर बेठे हैं जी धादित्व | 
स्खाजी दयान्तकछ मे थम: बकरे 


अंदर (निस भाषानें श्री 
दसातजे व आय न कहां कि भारत 
में अब केनॉम पर शमेकों आ ध 
जिरंदशश उत्पर्त- होने से हैं 
जिससे सॉनो मे धम के प्रति 
झरास्था कम हीौती जा रही है जो 
समाज के सिए चिता का विषय 
है 

ही आब ने फेत्तरमजअ 
स्थित आय समाज भवन पर 
बीरेसा बोर > 

भ्राग जब्त के सुप्रसिद्ध भज 
नोपदेशक श्री गीरेड्र वीर भुज 
प्फरनवर का भत ] फरबवरा 
89 को 74 क्व की धवस्थणा मे 
देहायसाम हा गया। आप अपने 
पीछे भरा पूरा परिवार खोड मए 
हैं । 

आय पुनमठनत परिवार को 
विवश अद्धार्जत ! --सपादक 


झआावोजित आवानेस्द बोध दिस 
के अवतर पर बोमते हुए फु्ये 


कहा लि ऋषि दवानरद ने संबंध्रधस 


अब को मं कामिकरममण,, अकाय: 
किया तथा श्रम को तर्क हारा 
जाये की पद्धति देकर घव्र के 
नाम पर फले सलो अछ विश्वातो 
का पर्दाफाश किया | 


समारोह की अध्यक्षता करते 


“मायिक मजिस्टू ट शर 


अजमेर को निरकरता मुक्त करें 


जादररणीय दशात्रय जी 

जाप आब सस्थाभोी को 
धाश30 का सरक्षसत प्राप्त कराने 
के लिए सचेष्ट हैं इसके लिए 
साधुवाद । 

एक काम और हाथ मे ल तो 
देश का कल्याराी हो | गया बज 
मेर की आय सस्‍्वाये आपके 
मेतत्य में /99] को जनगख्यना 
तक अजमेर जिसे को विरक्षर 


कमल न कक ३ 3 भला एएएणएणाआा 
डॉ. जबाब राम शास्त्री को प्रजवानन्य पुरस्कार 
सुप्रसिद्ध सस्कृतकिश एवं बदिक विज्ञान बसा डा बआाबुराम 





शास्त्री की मंत्र जी पुस्तक बेंदिक 
कासमोमयो को अखिल भार 
तीय दशन परिषद द्वारा इस गष 
स्वासी प्रणवानम्द पुरस्कार से 
पुरस्कृत किया गया है। डा शास्त्री 
की यह पुस्तक वंदिक संब्टि 
दशन पर उत्तम कोटि की पहली 
पुस्तक है । 

986 ई में आगरा विश्व 
विद्यालय से डो लिट की उपाधि 


से अलकृत भरी शास्त्री ने इससे पूर्ण इबोलेशन ऑफ उवशी व 
« कालिदास के लसित अवोग जेसी अब कई महत्वपूण साहित्यिक 
पुस्तकों का भी प्रशयन किया है। बतमान में धाप बयातत्द शोध 
पीठ अजमेर के प्रध्यक्ष एन प्रोफेसर के रूप में अनेक शोध छात्रो 
को शोध निर्देशन दे रहे हैं । 


वेकानिकत ,क्रवरूए निककरं-कलकोध 

इचतसा ध्राडित्य ई कहा कि महवि कि अभो जी. हि. सामाजिक 

ददान-द ने अड्हाजिक व धार्मिक कुरोकिरों का है जिसे 

“५24: मे काय यही फिये औए मे के किंगे समाज 
क्षत्र प्रे फस्ताओ ग्रॉल्सडू भ्रधिवार 

जी ०२-०० 5 सुन तथा चलाना कर्क) 

उस्हेनि कार्ग्नस कौ स्वापना के इससे पूृष हुए. हृष्तवाल 

पूर्व ही! पर धन कक ४०किक 3०2. त्रो आव ब कई 


स्‍स्वराज्य प्राप्ति के सिंये ओरित 
किया था । 

उन्होने कहाकि ऋषि बया 
नद का काय अजी है क्यों 
पत्र ओर विचार 









मुक्त करने का सकत्प ले समझती 


हैं? राजस्थान में 70 प्रतिशत 
निरक्षर हैं स्त्रियों मे 95 प्रति 


शत निरक्षर हैं। तभी देवरासा 


या साचद्वारा का कछक राजस्थान 
पर खबता है । 


सुझ विश्यास है कि भापके 
सुमोस्य और कमठ नतृव में अज 
मगर ज्ञान ज्योति का दोष प्रंयण्ड 
करने में सबसे भागे भायेगा 
आशिर शान दोप अजमर में 






#जिभार 
22% 782: 
+ कही 8 





श्र 






४४ 
बेंठन॑ बहुत ही 
ओजपूर्ण सेखों से सनाज का दिर 
दशन कर रहा है| 

इर्म्ह तो खून करना है दया 
नन्‍्द की उम्मीदों का' लेख पढ़कर 
लगा कि पत्र वास्तविक अ्रभाव 
का प्रकाशक है । अन्य सामाजिक 
पत्र पत्रि्वाए जापलूसों पूण सेखो 
से भरे रहते हैं । 


“अआचयाब राजदेश 


धापन ही तो अस्वकसित किम था। प्रधानायाव 
“अं के हुआ जाने गुक्कुल 
अवपुर एश्का कटरा इटांगा 

आर्यमित्रका खिद्धान्स विरोधी प्रचार 


श्री सम्पादक जी 

पुनमठन का !5 फरवरी का 
अक कलेबर में सचु होते 
पर ज्ञी सारमाभत सामब्री से 
परिषुक्त है। भापते अावधित्र के 
कुम्ण और यवा विषयक लेख पर 
जो अपना सम्पादड्ीव दिया है 


जिजुवन तारिशी कहा जता है । 
झयया क्या स्वामा यवानन्द का 
कोई अनुवायोी सगा सलान को 
पाप साशक सानेसया ? इस सम्पा 
दकीय के लिये मेरी बधाई स्वीकार 


करें । ठा प्रेमसिंह जी का लेख 
ऋषि दयानन्द के प्रदात 
विव्यक अनेक का 
खण्टस कश्पे काला है। भी वाब्लेजी 
का आवसभाजं में होने वाले 
विनाहो विषयक लेख भी साम 
जिक तथा आयत्माज की मर्यादा 
स्थापित करने बाला है । 
“हा भवयानीभात भारतोवन 
बृयांद विश्वम्वित्तय 
_ ऋ ऋ ऋ | मुम्स की अकस। और बजा को व... 


स्वत्याधिकारों अ'वेसमाज भजमेद के लिश प्रकाक्षक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल सम द्वारा भी भाव जिन्टलें 
बाबू मौहल्ला केसस्मज, अजमेर में भुद्गित एव जाये समाज भवन, भजमेर से अकाफित 





सकल जगत को आये बनायें । 


वेद ही समस्त धर्म क' मूल है 
सत्य को ग्रहण करने छह 
और जसत्य के छोड़ने 
में सर्ववा उच्चत रहना 
चाहिये । 

-महृषि वयानन्द 


वध 6 गुरुवार 30 माच, 989 
अक 2पस-4338 3/84 









आयें समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
झाये हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
-....003030ह॥0हह0ु...02. भोर्य हमारा देव है सत्य हमारा कर्म ॥______ का पुनगठन करना है।_ रा देव है सत्य हमारा कर्म ॥' 
भ्रण्य मित्रादभयम्‌ अभित्रादभय ज्लातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आझा मम मित्र भवन्तु॥ 


धंत्र कु. 5 सवत 2046 
बाधिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 





समारोह की सम्बोधित करते हुए बाए से दाए शिक्षा मन्त्री श्री बी डी कल्ला, भ्राचाय॑ दत्तात्नय झाय॑ श्री जे एन गौड़ 
व प्रधानाचाय श्री रासासिह । छायः भाटी 


विद्यार्थी आयंसमाज क॑ आदर्शाँ से जुड़कर कार्य करें : कल्‍ला 


अजमेर । शिक्षाम्त्री श्री करता हुआ समय के साथ कहता ने आश्वासन दिया क्रि. लिए पपने विद्यार्थियों को प्रेरणा 
बी डो कल्ला न विद्याधियों को ब्तता है। रिपोर्ट पाते हो वे राज्य की प्राय. प्रदान की वही स्वतत्रता के पए- 
आह्वान किया कि वे आयसमाज श्री कल्या ने वित्ार्वी शिक्षण सस्थाओं का अनुदान चात सुयोग्य एव. चरित्रवान 


के आदर्शों से जुडक्र देश व समाज 
की एकता और अखण्डता के लिये 
काय कर | श्री बल्लाडी ए वी 

सीनियर उ मा विद्यालय के 
वाबिक पुरस्कार बितरण समारोह 
मे मुख्य अतिथि की हैसियत से 
बोद रहे थे । श्री बल्ला ने छात्रो 
से ब्राशा व्यक्त की कि वे धम, 
जाति, और भाषा से ऊपर उठकर 
समाज में एकता व प्रखव्ता कायम 
रखने क॑ लिये आग आयग। 
उहाने आय शिक्षण सस्‍्याओ के 
माध्यम से नई पीढी मे प्रचारित- 
प्रमारित प्राचीन वेंदिक ससस्‍्कृति 
पर अपनी 'शुशी जाहिर वी। 
उ होने कहा कि भ्ाज के प्रतियोगो 
युग म वही छात्र कामयाब हो 
सकता है जो निग्रमित प्रध्ययन 


आम जगत के प्रख्यात विद्वान 
एवं इतिहासकार डा सत्यकेतु 
पिश्चयालकार का 6 म्राच को 
हरिद्वार के प्रास बहादुराबाद मे 
बार दुधठना भें निधन हो गगा। 
उनके साथ यात्रा कर रहे थी 
शेर पिह व डा. प्र्म पास (दिल्ली) 
भी धायल हुए हैं। 

हा सत्मकेतु बहुमुखी प्रतिभा 


निदेशक देसात्र य आयें 


में पतच्रतत्था के होने की आवश्य- 
कता पर जोर दिया । थ्री कल्ला 
ने अ्ध्यापको एव निज्री रुस्थाओ 
पर राष्ट्रीय शिक्षानीति को क्रिया- 
ज्यित करने की जिम्मेदारी डालते 
हुए कहा कि अध्यापकों का अपने 
विंधय पर पूरा नियत्रण होता 
चाहिये । उन्हाने छात्रों को पढाते 
सम्रथ नई एस रोचक तकनीक 
प्रयोग मे लाने पर बल दिया। 
इसके पूर्ण समारोह के अध्यश्त सेबा* 
निवृत आई ए एस श्री जय नारा- 
गण गौड़ ने पभ्रपने अध्यक्षीय 
भावरा में शिक्षामत्री श्री कल्ला 
से सस्था को दी जाने वाली अनु- 
दान राशि 80 प्रतिशत से बढा- 
कर 90 प्रतिशत करने की सिफा- 
रिश की । जिसके जवाब मे श्री 


बढाने की स्वीकृति वे देंगे। थी 
कल्ला ने प्रपने कर कमलो से 
इस अवसर पर विद्यालय के भनेक 
प्रतिभावान छात्रों को भी पुरस्कृत 
किया | 

समारोह के विशिष्ट अतिथि 
पद से बोलते हुए वरिष्ठ शिक्षा- 
विद्‌ आचार्य दक्तात्रय श्राय ने 
कहा कि आामसमाज की शिक्षण 
सस्थाप्रो ने देश के तव निर्माण मे 
झपना महत्ती भूपिका निभाई है। 
उन्होंने कहां कि इन शिक्षण सह- 


धाभ्रो का उत श्य शिक्षा काय के साथ 


साथ विद्यावियों का चरित्रनिमाण 
बरना भा रहा है । श्री दत्तात्र य 
आय ने कहा कि जहा आजादा से 
पुृष आय शिक्षण सस्थाओ ने देश के 
स्वतत्रता भ्रादोलन में भाग लेने के 


सत्यकेतु विद्यालंकार नही रहे 


के घनी थे। उन्होने इतिहास ग्रन्पा 
के अलागा बई रजितोति विषयक 
ग्रन्थों एवं साहित्यिक उप यासों 


का भी प्रशयन किया । झाप द्वारा 
सात भागों मेसम्पादित भ्रौर लिखित 
आयसमाज का बुहत इतिहास 
आपकी आयंप्तमाज के प्रति अनन्य 
निंष्या का प्रतीक है । 


प्रधान संपादक रासातिह 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार के उपकुलपति एवं कुवा« 
घिपति के प्रदों को सुशोभित 
फरने के अलावा डा सत्यकेतु 
विद्यालकार उत्तर प्रदेश विधान 
परिषद के मो सदस्य रहे। भागको 
विभिन्न सरकारो एवं सस्थाभो के 
साहित्यिक पुरस्कारों के अतिरिक्त 


सपादक वीरेन्द्र कुमार आये 


नागरिकों की एक नई पीढी सैगार 
करने में उल्लेखनीय भूमिका 
निभाई है। 

समारोह की शुरुआत छात्रो 
द्वारा प्रस्तुत ईश वन्दना से हुई । 
इसके तुरन्त बाद विद्यासय के 
प्रधानाधाय भरी रासातिह ने 
विद्यालय प्रगति रिपोर्ट पेश की ॥ 
इस अक्सर पर स्कूल के अनेक 
छात्रा ने विभिन्न सास्कृतिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किये । इस अवसर 
पर दयानन्द कॉलेज के पूद 
प्राचाय श्री कृष्णराब बाब्से, 
वतमान प्राचाय श्री दिनेशप्तिह, 
भर पू जिला प्रमुख हनुवन्तसिह 
रावत भादि गणमान्य व्यक्ति 
मौजूद थे। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
द्वारा मगला प्रसाद पारितोषिक से 
की मम्मानित किया सया वा । 
आय पुनग्रठन” परिवार 
डा सत्पकेतु विधारूकार 
के निधन पर उन्हे अपनों भाव- 
भीनी श्रद्धाजली अपित करता है 
तथा प्रभु से उनको आत्मा को 
जिरशाति देते को प्राथंता करता है। 
>सम्पादक 


६ कार्या . 2700 








झा पुनमेठना पॉलिक 


सम्पायकी:ण 


अन्कक-»-नअ. 


रब 


स्मम्प्रदायिकता का दावान 
पुनः घधकने लगा 


। धर्निरपेक्ष भारत मे -तबाकथित अल्पसखको के प्रति सरकार 
को सतुष्ठिकरण की लगातार घुटने टेक नीति, वोटो के ककलचर् में 
झल्पसस्यको के साथ सेव खुशानबद चापलूपी करने को ओआत्मथातो 
प्रवत्ति, समान तागरिक संहिता तथा मानवाधिकार आयोग के 
स्थान पर मुस्लिम महिला कानूत और अल्पसकस्यव भायोग के गठव 
किये जाने, घारा 370 तथा धारा 30 के अन्ततत धामिक अल्प- 


सख्यको को विशेषाधिकार दिये जाने के विधेले लिणयो के जहरीले 


फल अब स्वतत्रता के 42 बद बाद राष्ट्र के सामान्य जन को 
परेशान करने लम यय हैं। मेरठ मुरादाबाद, भमीसड़, सम्भल, 


कलफशा निवण्डी, प्रहमदाबाद ओ्रीनगर राजौरी,दिल्सी, हैदरा- 
बाद बादि स म्प्रदाधिकता की दुष्टि से सवेदनशील ब्ढे थाने वाले 
स्थानों भे तो आये दिल दे होते ही रईते थे परन्तु स्रक्षस्ककां जेसे 
जान्तिप्रिय ता सम्मदामिक सौहादता के लिये प्रत्चिद्ध अदेश परे भो 
अब साम्प्रदामिकता का दावासल धधकने सना है । 
अत दिनों सकराना के एक सामान्य से प्रतरकार द्वारा अपने 

साप्ताहिक पत्र “जींवसोरा मे विश्वननित श्रत्तेमाच रशदी को 
पुस्तक "दी सेटनिक वर्सज ' की कुछ टिप्पशियो को लेकर वहा के 
शुस्लिम वर्ग के अस्तामाजिक तत्वों ने सम्पादक तथा प्रस॒ पर हमला 


किया, तोड फ्ौड की । श्रम्पादक द्वारा शिकायत को गई परन्लु 
प्रशासन की प्रल्पसद्यको पर हाथ उठाने को हिम्मत नहीं हुई और 


ैेफर जो वियोजित ढस से सथाकथित अल्पसक्यक वर्ग, द्वार 
(जो मकराना मे बहुमत में है) लुट्भार, ध्रागजनी, मारकाट, छुरे- 
याजी का जो ताष्डब खेल खेला गया उससे कई निर्दोषो की जानें गई , 
करोड़ो का नुकसान हुआ, हजारो मजदूर बेरोजगार हो गये । पाली 
जिले के सोजत, जैतारण अजमेर जिले के ब्यावर, भीलवाड़ा तथा 
बीगोंद, उद्यपुर, धादि विभिलन स्थानों पर प्रेटोडालर के बल पर, 
पाकिस्तानी घुस्प्रेठियों को शह पर तथा लोगीतत्वो के वढ़यत्रों से 


यह आग सुलभ तो रही थी पर सरकार की भाखमू द नीति और 
घुटने टेक समर्पण नीति ने इस भ्राग मेधी का काम किया है। 


सोचा बाकि स्‍्वतत्र भारत मे देश बिभाजन के 
पश्चात साम्प्रदायिकता की भ्रगग सवा बुक जायेगी । परन्तु धन्य है 


धरमंनिरपेक्ष शासको की अन्याय पूण नीतियों को जिसके कारण बहुमत 


की स्ेंधा उपेज्ला, जवहेलना एब निरादर होता है तथा तथाकजित 
विदेशों से प्र रणा लेने वाले तथा अयतुल्ला खुर्मसी के फतवे से प्रेरणा 


लेकर मानवता एव राष्ट्रीयता का गला भोटने बालो को सिर भाखो 
पर चढ़ाया जाता है। भगवान इस सरकार को सदबुर््धि दे ताकि 
साम्प्रदायिकता के विषधरों को कुचला जा सके । 


टेवो$घि दुर्बल घातक 


किसी नीतिकार ने यहु कथन ठीक ही कहा है कि कमजोर 


का साथी कोई नहीं होता । देवता लोग भो कमजोर पर ही 
भात करने बासे होते हैं ; देवता से प्राथंना की गई कि आपके लिए 


बनराज सिंह की बलि चढायें तो उत्तर नहीं! । बाघ भ्रथवा हाथो 
की बलि चदठ्ायें तो भी देवता ते इन्कार कर दिया | जब देवता 
से बकरा (अरजापुत्र) चढ़ाने को बात को मई तो सहष स्वीकृति 
प्रदान कर दी | अत देव भी दुबंल घातक ही होते हैं । 
इस ससार का उपयोग वीर सोग हो कर सकते हैं । बहादुरो 

को हो जोने का प्रधिकार है और कायरो को सौ-सौ बार धिक्कार 
है। अलबान के सब साथी होते हैं। नादाग की दोस्ती जी का 
जजास होती है। इसीसिये कहा गया कि “नादान दोस्त से दाता 
दुश्मन अच्छा ।” “वीर भोग्या बसुन्धरा ।' डॉरकिन का विकेसनाद 
भी चिल्ला-चिलला कर कहता है कि योग्यव्रम कौ विजय तथा 


अर्थात अस्तित्व के लिए सकते धौर अन्त मे कहा कि बडो मछली 


(2) 


त्त 
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छोटी मछली को थश काती है ॥ “जिसकी जाढी उसकी शप् ह ते 


.. तो जबल का कहबुद मामा जाता है परन्तु आल की इस बीसदी सदी 


में तो यही हो रहा है । उम्रते हुढू सूर्य को दुभिवा नद्वस्कार करती 
है, डबते हुए को कोई नहीं । ताकतबर को सभ् सलाम करते हैँ। 
दो समान ताकतबर में ही हो शक्ति सतुलन बना रहना है । उर्दू 
के शासर ते ठोक ही कहा है कि--- 
“बहूु।दुर कब किसा का आसरा और अहुसान लेंते हैं, 
उसी को कर गुजरते जो दिस में ठान खेते हैं। 
दिलदार मद का सॉोहा सब मात लेते हैं, 
जो कमजोर होता है, कान उसके सब क्कड लेते हैं ।। 
अत मैं काम (हिन्दू) जाति से, बंदिक पर्माबलम्वियों से, 
सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुधायियों ओे प्रताप और शिवा की 
सम्दानों से, राम और कृष्णा के मामतेत्राशों से, स्ष्याम॑स्द ध्रोर 
विवेकानन्द के आदेशों को सालने बालो से, अल्दा वे रासी ओर 
हसोकतराय के गोत दबे कानों से, मह्टाक्कैर भौर गौतम के भादवों 
का अ्नुकरत करने बालो से आह्वान करमा झाटरवा कि वे गक्ति- 
झाली बने, बीर बने, अपने भ्रविकारो के प्रति सचेष्ट बने, 
तथा सम्रठन सूत्र मे झ्लाबद्ध हो जाय। कब तक सरकार वी 
कूट्परस्त नीति का शिकार होकर 86, प्राबादी होते हुए भो 
उपेक्षा, भ्रवढेसना के शिकार होते रहेग ? भ्ल्पसदबका के हारा 
किये जा रहे भ्पमानों के कडढवे घू ट पीते रहासे ? कब तक मार 
खाते रहोगे ? प्रपती शक्ति को पहुवानो | अतनी ताकत कों जागो, 
अपनी कमजोरी को दूर करो। अश्रविश्वासों भौर सड़ी गली 
हूढियों को उखाड़ फैसो । पुरातन भारतीय आदर्शों से अनुप्राशित 
होकर अपने कत्तेंब्य भौर अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रवत्वशील 
बनो । यदि अभी नहीं तो फिर कब जागोगे ? बाद रखों-- 
“सप्तय को नही समझ, इसे भिटना पड़ा है । 
बच गया सलवार से तो फूल से क्टना पडा हैं ।॥।' 
ऋाति से ही भाति आती है | गीर ही अहिसा का पालन 
स्वयं भी कर सकते हैं और दूसरो को भी करा सकते हैं। ध्रत 
शरुम उठो ए भारत के वीरो 
तुम हो ताकत से भरपूर | 
एक बार फिर भार दो ठोकर 
करो इ तु को चकनाच्र ॥| 
जआासुरी शक्तियों से सचर्थ॑ करना होगा । तुम शक्तिशाली 
हो गये तो दूसरे विधर्मी फिर को सिर नही उठायेंगे। तुम्हारा 
मान सम्मान करेंम । बहुमत की भावनाओं वा आदर करेंगे। 
गुस्ताद्थी करने की हिम्मत ही नही करेगे। 
*लख लागत है कमा । नू 
दुनिया मतदी जा। तू | 
--रामाविह 


धर्म के नाम पर यौन जोषण 


भारत में धर्म के नाम पर इसन अनथ हुए हैं कि उनको काई 
विनती नहीं की जा सकती । इन्हीं अनर्थों मे एक देवदासी प्रभा भो 
है। 

देवदासी वह लडकिया होठी है जिन रो (6 देवी विशेष के नाम 
पर उनके माता-पिता द्वारा छोटो अवस्था में ही निराश्ित छीड़ दिया 
जाता है । गौवनावस्था ये ये लडकिया समाज व धर्म के ठेड़ेदारा 
की काम पिपासा श्ञास्त करन का साधन बनती हैं ओर बुढापे मे ये 
भीख माँगने के लिए मजबूर होती हैं । 

गत 20 फरवरी को कर्नाटक में लगभग 3000 नाबालिग लड़- 
कियों को देववासी की दोक्ला दी गई है। स्वतत्रता के इसने बष 
बाद भी नारी अधिकारों का जनाजा निकासने वाली वह देव- 
दासी की कुप्रणा स्वतत्र भारत के सविधान के म।/थे पर एक बदनुमा 
कलक नही नो और क्या है? भले ही पुरातन काल म वेबदामी 
का मदिरों की सरक्षिक्रा के रूप में सम्मानअनक स्थान रहा हो 
(स्थान सम्मामीय होगा, मौन शोषण तो तब भी होता ही था ), 
लेकिन वर्तमान मे तो देवदासिमा मात्र काम पिपासा का साधन ही 
बनकर रह गई हैं। धर्म के नाम पर नारी के बिए जा रहे इस यौन 


शोषण को अविसम्ब रोका जाना चाहिए । है 
“-वीरेन्द्र जाये 


30 मार्च, 989 
डी है] 


नल ल अल रज अत जह डक जप / ० पड टली लक लखन 
जिम ज आअकअअआ आला 


राजिफल भाग्यवादियों एवं अकर्मण्यों के लिए 


पत्र-पत्रिकाओों में अँपर्ता 
राशिफल अम्भी रता से पढने बाले 
लोगो की सक्पा निरन्तर भ्रठ रही 
है । इसका एह कारण यह भी है 
कि इस युग से निरम्तर सजग 
रहने बाला ज्यक्ति ही तरक्की के 
रास्ते पर बढ़वा दिखाई देता है, 
जबकि भाग्य भरोसे बैठने बाला 
व्यक्ति बहुत जल्दी सब कुस गया 
बैठता है । 

शावव बहुत कम लोग जानते 
होगे कि कत्रन्पणिवायें कभी भो 
राशिफल इस विचांर से नहीं 
छापती कि बहू सही होता है। 
पत्र पत्रिकारें पाठकों की समझ 


और परम्परा की नब्ज दे श्चर हा 


राशिफ्ल प्रकाशित क्‍सती #। 
अधिकाँश पत्रिकाए अपना २ जि 
फते बाला काय ज्योतिषिता के 
अगर बड़े मजे से चला लती हैं । 
एक राशिफल लेखक का बहना है 
कि राशिफल लेखन से चाह मह- 
नत की जाए, भ्रथवा अरा सा 
डैरफेर करके इसे छापा जाता "ह 
यह काफी घटिय/ काम है। इस 
करते हुए कोफ्त होती है श्रौर 
बहुधा हसी भाती है। जड़ हम 
यह मगोचने है कि हमारे उसरठफेर 
को देश भर के कई पढ़ लिखे 
लोग यम्भीरता से रंगे तो हमें 
रोना भी आता है । 

यहा हम ज्योति विज्ञान 


(नक्षत्रों, अन्वरिक्ष जगन) के 
अध्ययन का विराध नही कर रह 


हैं। ज्योतिष के वैज्ञानिक स्वरूप 
(राशिफल आदि वाले स्वरूप 
हे की अलग-अलग मान्यताए 
॥ 

विददू कै माने टूए चितको ने 
ज्योतिष का सदा फटकारा है। 
प्लेटो ने कहा था “ज्यातिब हमे 
कुछ भी नहीं वेता यह हमे पत्थर 
जैसी हालत में छोड देता है, जो 
हिलाने पर ही हिलसा है। ज्यो- 
तिष हमें स्तुप्य व,लो हालत में 
नही रखता जो अपने आप स्वभाव 
के अनुरूप कार्य करता है।'' 

जर्मन के विद्वान कोलेंलियस 
के अनुसार, ” कल्पना और प्राखण्ड 
के सिवा ज्योतिष का कोई झ्राधार 
नही है ।” कोर्ेलियस ने ज्यो- 
तिव का महरा भ्रध्ययन करने के 
याद ही यह गिव्कर्व निकासा था। 

जरभनो के ही अयोलशास्ञ्रो 
जोहैनिस कपलर की रोजोरोटी 
तो चलती ही भविव्यवारिंयों के 
धर्म से थो। कितु उन्होंने लिक॑ 


ऊण्ख्फारटर आओ 7 : कनुडपनएक, उनाजन» पलक पतन, 
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लिया जाता है 


--सैन्नीं अशेष -- 


सर ५ कई की कि उससे अ्रतरिक्ष 
के प्रात मनुष्य को डैजि बडी । 
फ्रास के श्रह्मांड विज्ञानी पियरे 
सिमन रूँप्ले का मत यह या, 
पस्वय को ब्रह्मांड के केन्द्र के रुप 
में देखने की चूस-भुछैया मे 
पड़कर मनुष्य सहज ही अपने 
को इस रूप मे देखने लगा कि 
सितारे उसके भाग्य पर प्रभाव 
डालते हैं ।” उन्होने यह भी कहा 
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इस कारणा से ही ज्योतिष की भलीभसाति जानते हैं कि मूलों के 


स्वयं मे रहने बालो का ध्यान 
नहीं रखा तो उनकी पत्रिका के 
ग्राहक कम हो जाएगे। कुछ 
पत्रिकाए तो ज्योतिष पर लम्मे- 
लम्बे (गम्भीर किन्तु भ्रामक या 
भोदू) लेख ही नही, विशेवाक भी 
छापती हैं। अपने पाठकों की 
समझ को भापकर ये प्रत्रिकाए 
फाडफू क, भूतप्रत और डायन 


कि बढ्माड के वास्तविक ज्ञान के चुड़ ल बर्येरा विवयो पर भी विशे- 





विश्व के साने हुए चितको 
ने ज्योतिष को सदा फटकारा 
है। ब्लेटो ने कहा था 'ज्यी- 
तिष हमे कुछ भी नहीं देता, 
यह पत्थर जैसी हालत में छोड 


व्यापक प्रसार ने इस धारणा को 
सदा के लिए सष्ट कर दिया है 
कि सितारे मनुष्य के भाग्य को 
प्रभावित करते है । 

एक हिन्दी देनिक की शुरु 
झात पर इस खेल से एक सम्पा- 
दक्क ने आग्रह किया श्रा, “दस 
बारह दिन के लिए प्राकर्यक 
बोर विश्वसनीय लगने वाला 
रसाभिफ्न लिख दीजिये।”” उम्होने 
पत्र पत्रिकाओं के ढेर की तरफ 
इशादा। करके कहा था, “आप इस 
भण्डार में से राशिफल वार 
कानमों से मदद झे सकते हैं। 
अमुतझः पत्रिकाशा का राशिफव 
बढुत 'भराबे काला! होता है, 
उनता अ.पयन कर ले ।' 

यहू लेखक: बढिया परिश्रम्िक 
लकर भो यह घटिया काम नहीं 
करना चाहुता था | इस पर यह 
काम एक वंकार युवक को सौप 
दिया गया, जो कम्कूनिज्म पर 
भांषण देते नही चकता था। 

. कई पाठक इस बाल की तरफ 
उयान नहीं देते कि कई पत्रिकाए 
एक ओर राफ्शिख नियमित छापती 
है भौर दूससे ओर ऐगी रचनाएं 
ओर विचार सामने रखती हैं जो 
ज्योतिष की खिल्‍ली उडाते दिखाई 
देते हैं। महिलाओ को एक 
पत्रिका ज्योति का सीधा मजाक 
उड़ाने के बायजुदे आकर्षक शोर्षकों 
कै नीें जाधुंतिक' दम का राखिं- 
कस छाषती है । 

शायद रॉशिफल छापर्म वाले 


ख-- *% न मन एन हर 


अर ७्एथ्ाााआााआााआाानाााणाणतश्नभा2णाननाणभााभआाणाभााभाण्षातर। 
देता है. जो हिलाने पर ही 
हिलता है । ज्योतिष हमे मनृष्य| 


वाली हालत में नहीं रखता 
जो अपने श्राप स्वभाव के 
अनुकूप कार्य करता है ।/ 


याक मिकालतो रहती हैं । 

राशिफल छापना एक 'कतला' 
भी मानी जाती है । एक प्रसिद्ध 
समनोबेशानिक ने एक बार कुछ 
छात्रो को अलम-भ्रलम इस प्रकार 
के दाबय कहे और छात्रों को खुश 
होते देखा--- 
* प्राप स्नेह थे सदभाव के भूले 
है" 
“आप को शब्दों प्ते फुसलाना 
सभव नहीं” 
“यौन के मामले मे आप जाग- 
रूफ 7हन को सही मानते है।”” 
“अपनी स्वतत्रता आपको प्रिय 
है । 

मनावेज्ञानिक का मानना है 
कि इसी प्रकार के वाक्य राशिफ्ल 
छापने वालो को 'कला' को चार 
चाद लगाते है। “निराश करने 
ही बजाय पाठक को उम्मोद 
(भले ही बिचार की दृष्टि से यहूं 
मूखतापूर्ण हो) बधानी चाहिए 
और राशिक्ल को “सतुलित' 
बनाने के ल्ए निराश करने 
काली बात बो कमजोर बताकर 
इस तरह लिखना चाहिए कि 
पाठक उसे खास महत्य न बे, 
बल्मि यही देखकर फूल जाए कि 
राशिफ्ल उनके बिचारो और 
हालत के अनुरूप है,” एक अन्य 
राशिफल सेखक ने यहू बात अचने 
सहयोगी से कही थी + 

राहि फल कभी भो निश्चित 
नही हों सकता । निश्चत हरालजि- 
कल पर ज्योतिष प्रमी लिश्यात 


कं 


अक 37... 


“झ्रार्य पुनर्मेठन' वाक्षिक 





मही करेंचे । उतका मजा किर- 
किस हो जाएवा। स्वर्ग ढहू 
जाएवा.। ने सदा अनिश्चय मे, 
कृपोलकल्पनाओ मे विचरना 
पसन्द करने हैं। जो राशिफल 
उन्हे फैसला सुना वे, उसे प्रमले 
दिन या सप्ताह, अगले पक्ष वा 
याहू कौन पढ़ग्रा ? राशिफल के 
उलटफेर भ्रौर आकर्षक फतवे ही 
उसके प्र सियो के स्वर्ग को बनाए 
रखते हैं । 

एक सीमा सरल संबाल उठता 
हैकि कया राशिफल को मअभ्भीरता 
से खेले बाले लोग आत्मविश्वासी 
हो सकते हैं? वदि यही, सो वे 
दूसरो के बताए भविष्य पर कंसे 


सही ढंग से विश्वास कर सकते 
हैं ? यदि हा तो ये भ्रपना भरोसा 
छोडक्र दूसरो के कहे या लिखे को 
फंसे सच मान लेचे हैं * 

राशिफल पर भरोसा करना 
तो लचर मानसिकता है, लोग अब 


चोटी के भविष्यदर्शियों को भी 
महत्व नही देते। दुनिया भर 
के ज्योतषियों भें जिस 
ज्योतिषियों की पूछ है, वास्तव मे 
जशानविज्ञान के क्षेत्र मे उन्हें कोई 
नही * ॥ ब्रिटिश के 

अगोम लालमी हे 98 
चुनौती दी थी कि यदि कोई व्यक्ति 
मनुष्य की जिन्दगी पर राशि कक्र 
के प्रभाव को सिद्ध कर दे तो उस 
500 पौण्ह स्टरलिय पुरस्कार दिया 


जाएगा | तब से अब तक कोई 
ज्योतिषी सामने नही कटका । हा, 
कई लोगो ने यह इच्छा जरूर 
प्रकट की कि बर्गर कुछ पुरस्कार 
लिए ये राशिफल के कथित 
रा को पाखण्ड सिद्ध कर सकते 
। 

ज्योतिषी की भविष्यवारिया 
कभी भी सच नही निकली हैं 
एक विद्वान का मानना है, “कभी 


कभी अक्टर्क जरूर सम जाती 
है या सयोग से वष्ठी होता है जो 
किसी ने घोषित बर॒ रखा होता 
है । वह इस लिए कदापि नहीं 
घटता कि किसी ने उसको 
भविष्यवाणी कर रखी है। यहा 
तक कि झासार देखकर जो 
भविध्मवारशिया की जाती हैं, 
उनकी कल्पना स्वय_ जोसत बुद्धि 
का कोई भी व्यक्ति कर सकता 
।! 

बहुधा, भविष्यवाशियो पर 
ध्यान देने बोले लोग अपने- 
अ्यत्नो के महत्व को भूल जाते हैं। 

(शोष पृष्ठ 4 पर) 
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आजे 


आय समाण माता का 
प्रचारक समाज है; समाज का 
उपचार करना हसके। मुख्योह श्म 
है| भारत भी संसार में आती हैं, 
और इसयें कोई सदेह मही कि 
यतमाव भारत में घाँमिक सॉर्मी 
जिक एवं राजन तिक जागृति को 
मूल स्रोत आय सयाज ही है। 
घानिक क्षत्र मे मिथ्या आडम्बरों 
एवं अंधविश्वास ते देशवॉसियों 
को इसने ही संबेत किया तक 
पूर्ण श्वस्थ “पिट कौश को प्रस्तुत 
करने का श्रय इसी समाज को 
जाता है नहीं तो भतमभतान्तर 
तो ब्रग्धविश्वास के पोषक रहे 
हैं| शापयदिक छत से भी समाज 
के झावाचार से पाडित जनो के 
पक्ष मे आवसमाज न अ5य्रांज 
बुल द को | यद्यपि सामाजिक 
बषम्य आज भी शेष है परम 
जनमत उस यषम्य के पकुऋ 
रहा। भाज सती प्रया, हु अंकवा 


2 ५47४ 
नशा 


छनछात इस के घड्े-खुन पु 0 'ओ "का ४ 
/ग 


रूप ने नजर आते हैं । &2। अप 
| 5 
८“ 


जनमोांघारणा को विजिनत्र 


हो या विधवाश्रम अबथबा $>पर 
के विद्यालय यह सब ञ्र यमभाज 
की तपस्या का परिणाम हैऔर जहा 
आज भी आयसमाज क्‌ प्रचार की 
कमी है बहा अ धकार भी पुवबत 
है। यहूं इधर उधर यह जहा 
तहा है हमारे प्रज्म के मासमे 


राशिफल भाग्यवादियों . 


(शेष प्रृष्ठ 3 का) 
वे यह सामान्य तथ्य विस्म 
रख कर देते है कि भाग्य और 
भविष्य मनुष्य के सही प्रयत्नों से 
बनता है और गलत प्रयतो से 
बिगडता है. मानसिक स्वास्थ्य क 
लिए यह ज्योतिष हानिक'रक है । 


ज्योतिषियों के कारोत्रार कों 
ससे बच्श कटका 975 में जया 
भा | विश्व के !86 वज्ञानिगो 
ने दुनिया को सावधान करत हुए 
कहा कि यौतिवे के नाम पर 
की ज ने वाली भविष्यव)र्िया 
कौरा पाखण्ड है औौर अब इस 
पालथण्ड फो चलाए रखने वाले 
ज्योतिषियों गा पूरी ताकत से 
जिरोध कया जाना अंहिए। यह 







" औुके गया। 


ना पुर्रधैठथ' पाकिक 


साले 


ऐ४४ उशम चर शररें-- 


जहा हमने बढ़ के सदा ने 

दी वहाँ ध्रांज तक भी सहर 
नही। 

राष्ट्रीय चेतना का प्रतारक 

झावतमाजं ही है। स्वराज्य 

स्वदेशी स्वभाव के मौश्य को बात 


केवल और केवल आंयंसरमोज के 
मज से चली भ्राज उसे भारतीमो 


नें अपना लिया यह प्रसन्नता को 
बात हैं परम्सु दिस साली ने इस 
बीच का वपन किमा उस का 
यश ठो अवेष्ण है 
भारत राष्ट्र स्व॒तन्ध 

परन्तु ससा जिन हाथों 3-8 
ये सम्भवतः भारतीय संस्कृति से 
प्रभावित कम ये पश्चिम की भाषा 
प्राांभवे/ पहंण सहद कर उसके 
मन मॉाँस्सष्के १र गहरा प्रभोग थी। 
परिणामत वैदिक सल्कृति के 
सरक्षण का काय अधूटा ही रह 
आज भारत मे विदेशी 









प्री खतरे में पाती है।इस 

द्स्थितियों मे इस बर्ष के अम्त 
में नये चुनाव आ रहे हैं जिनमे 
देश की जनता देश की बागड़ोर 
अपनी ?टथष्टि से सक्षम हाथो में 
सौपिगी + देश की सभों राजनतिक 
पाटिया तयारी म हैं। एक ठौड़सी 
लग रहा है यह दोड़ देश सेवा के 


उलेखनीय है कि इन बेज्ञानिको 
को नोबेल पुरस्कार सित्र चुका 
था। 


यह लज्ञाजनक स्थिति है 
कि हमारे देश में सम्याट्कों के 
पंरच्रकारो की इच्छा न होने पर भी 
उहें मांयिकों केआअदेशपर या 
व्यवसायिक सफलता को ध्यान वे 
रखकर योतिष व॑ सबसे घटिया 
रूप राशि फल को अपनी पत्रि 
काओ में जगह देनी पढ़ती है। 
यह स्थिति पढ़ लिखे लोगों व 
पाठकों की रूव्ियादिता का भी 
परिषय देती है | 

कुछ भो हो ज्योतिष का 
अखि्च्य फल अब धर घकारमप्र है । 


लिये उतनी नही है जितती रुत्ता 
सभालने और हुकूमत करने को 
भसोकनों से हैं। 

आये समोज वेश का सजग 
प्रहरी रहा है परन्तु प्रश्त है जाने 
के चुना में कहे कहाँ है? 
उसने देश की स्वतन्त्रता के लिये 
विस्मिल जैसे बलिदानो जिसे भक्त 
सिंह सरीणे दीवाने दिये पर-तु 
जब उस का अस्तित्व देश को रक्षा 
के क्षेत्र में कहां हैं? कया केमर्ल 
यश सम्ध्य/ तथा वेद प्रवचन भौर 
देश भक्ति के तराने हो पर्षाप्त 
हैं? इनके महस्व को सहीं सारा 
जा सकता परस्तु यह भी सत्य है 
कि बदि देक के कर्वभ्रार के सोग 
चुने गये जो इन कार्यों मे अड़ी ही 
नही रखते तो देश का कया बनेगा? 
क्या हमारा अज्लोणयय का उपदेश 
पृ" ए के अन्तयत प्रलापों की बढ 
की रोक सकेगा ? क्या हमारी 
शरित्र की दुहई सरकार द्वारा 
फैलाए अनाचार का मुकाबला 
कर सकेंमी ? 

जाप समाज वर्तमान राजन 
तीति से सभा दूर तटस्थ होकर 
बठा हैं क्या यह उसकी नीति 


कोटा निवाशी स्थ प्रो भीम 
सेन शास्त्रों मे स्थामी दगानद क 
या बकाल को घटनाभो के पौर्वा 
प्य का लिग्वंथ कर स्वविवेखन 
के आधार पर फाल्गुन कृष्म ।0 
से ॥88] वि तदनुमार 32 
फरवरी 823 को सहधि को 
जन्म विथि निश्चित थी 4. 
कालातर मे साव देशिक सभा द्वारा 
नियुक्त धर्मोद सभा ने भी इसी 
( थि को सस्‍्वामीओजो की प्रामाणिक 
ज म तिथि मान लिया | हमे प्रो 
भीमसैनजी की इस खोज पर कुछ 
मही कहना है। हमारा निवेदन 
तो वतना हो है कि अभ्रायसभाज 
महापुरुषों को जन्मे जयम्ती विऋ्रम 
संबत तथ! देशी शिजि के भ्ाधार 
पर मनाई जाती हैं। उद्राहसणशाथ 

अख्रुभ की जब्म शिवितृतीया  -धवानोसाश आरतीक क्री 


चुनाव और जऊार्य समाज 


जो तथटर क हैं समय सिके-- 

मा उसका भी अपराध | 

का याद का राज- 
नैतिक विभ्र नही पीके स्प 
से किसी प्रत्येशी का समर्थन नहीं 
कर पाता वह केक्‍्ल आलोचना 
करता है परम्तु इस आधोचता में 
भी उस की शक्ति का विद्वराय 
किसी से सिंपा नहीं । गहू थेदिक 
सस्कृति की रक्षा चाईता है परन्तु 
कौदेक सल्कृति के सकको को देश 
को बाबढोर देने में पोले हवा है। 
इस भंवस्थाः के राष्ट्र के विर्मा( मे 
वतमान कास में उस्तका सहमोग 
किशना श्द्ेया ? और फिर भ्ार्मों 


को ददि अपना संभाज रा सेवा 
में कोई माम दर्शन मे दे तो किसो 
अस्य भशकंचर सर्वठन की खिकार 
होने से उन्हें कौन अचागेयां ? 
मैं समझता हूँ कि राजनीति, 
विशेष रूप से आज के मुभ में 
सत्याचरसा का मार्ये नहीं सदा- 
चार को पथ नहीं । पर*हु प्रश्त 
यह है कि क्या बुर रह कर इसम 
सुधार सम्भव है ” झौर फिर हम 
धाषश्क के अभ में कितने घुए-- 
श्षित रहेंगे मद देश के नेता सरा 
जार के पकपाती नद्ां ? रास्ता 


कठिन है परसु भाल सेने 
से बिल्ली का भग दूर नहीं होगा। 





झात्मघाती तो शिड्ध नहीं होनी ? आयसमाज को इन चुनौतियों का 

दितकर का बह प्च तो उसे उत्तर देना होगा और गह जितना 

खैतना देता है शोध यह उत्तर दे पाय शमाज के 
समर शंद है इस मे दोषी जीवन के लिगे उतना साभदायक 
नहीं है केवल न्याध होगा । 

[2 फरवरी को स्वामी दयानन्द को जन्म जयंती 
मनाना कहा तक ओखजित्य पूर्ण है ? 


थी अतं* सेखराम बीर तृतीया को 
हमारी पव पद्धति में मानवता दो 
गई है। स्वामी दयानन्द का निधन 
भी कातिक जमावेस्था को हुआ 
था यशपि उस दिन 30 अक्टूबर 
का दिन था कितु आवसमाज भे 
कातिक अतायस्था को ही ऋषि 
का हिलॉक किए अकम्ने की फॉर: 
पाटी है । 30 अक्टूबर को नहीं + 
इसी तक भा अमुसरख करते 
हा साथ देकशिक सभा से बनु- 
है कि यदि गह ५ भीगसेल 
निर्वारित दिधि को मास्यता देती 
है तो उसे फास्चुन कृष्ण 0 को 
ऋषि की जम जयत्ती बनाना 
चाहिए और इसे ही आमंसमाज 
के कंजेग्डर में स्थान मिलना 
आहिए न कि 2 फरवरों को । 
5 आरतीक 
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स्वत्वाधिकारी आयसनाज अजमेर के लिए प्रकाशक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गे द्वारा श्री भार प्रिन्टर्श 
बाबू मौहल्ला केसरगज भ्रजमेर में मुद्रित एव आर्म समाज भवन, प्रजमैर से प्रकाशित । 


बेबोड 
ओेद ही समस्त धर्म का मूल न । 


सत्य को ग्रहण करने भौर असत्य 
छोडने भे सर्वदा उच्चत रहना 


“-न्‍महति दइयाननन्‍्द 


दयानन्दाल्द ; 63 
_सृष्टि सम्बत्‌ !972249088 | >> धो हमारा देव है, सत्य हमारा कम ।”___| का पुनर्गठन करना है।_ सम्बत्‌ 972949088 


वर्ष 5 बुधवार 5 फरवरी 989 
अकफ 3 पं से -4338 3/84 


साबंदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा 
की 20 सितम्बर 987 की अतरग 
सभा ने अयसभासदों के लिये एक 
मवीन छझर्त को प्रण के रूप में 
स्वीकार किया था। सभा के 
निश्ययानुस।र इस प्रस्े का पालन 
सभी भाग सभासयदो के लिए भनि- 
चार्य होगा । वह प्रद निम्न है 


* मैं ईश्वर के प्रतीक स्वकृप॑ 
किसी मूर्ति या जड वस्तु अबया 
व्यक्ति की पूजा नहीं करू गा, तो 
ही मृतक श्राद्ध या स्थान विशेष 
को सीर्थ मानू गा । तथेरे किसी 
अवेदिक या पौराणिक विधि- 
विधान को नहीं मानू गा। अर्थात्‌ 
सेद विरुद्ध आचरख नही करू गा। 
मैं अन्मगत जातिन्पाति या छुआ*+ 
छूम को नही माहु गा। मैं किसी 
भी सम्प्रदाय विशेष या जाति 
सगठन का सदस्य था प्राधिकारी 
भी नही बसू गो तथा धार्थ समाज 
के उपनियमों मे 4शित सदाचार 
के निधमो को पोलत करूगा। 
ग्दि मैं इसके विरुद्ध अ।चरण करू 
तो मेरी जाय॑ सभदसदो समाप्त 
कर दी जाये ।* 

साय देशिक सभा ने उक्त अर 
को सेना सभी ह्र।र्य सभासदो के 
पसिये झनिवार्य तो कर दिया, 
सेकिन खेद कौ बाव यह है कि 
व्यवहार मे तीर्ष आदि के सम्यन्ध 
से इसका पांसन कहीं नही हो 
रहा है। 

आर प्रतिनिधि संभा, उत्तर 
प्रदेश के मुख प्रत्र आय मित्र 
साप्ताहिक के 29 जनवरी, !989 
के मुख पृष्ठ पर 'महाकुम्भ की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूंमि' तामक एक 
संचु लेख प्रकाशित हुआ दहै। इस 


निदेशक दत्षाज य आये 





आये समाज, अजमेर का जय पाक्षिक पत्र 
'ग्रायं हमारा माम है, वेद हमारा धर्म । 


धोर 


देव है, सत्य 


कम |।' 


अभय मित्राइभयभ्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न॒सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु॥। 


* आय॑ मित्र” द्वारा सिद्धांत विरोधी प्रचार 


इन्हें तो खून करना है दयानन्द की उम्मीदों का 


--बीरेन्द्र कुमार प्रार्य-- 


लेख मे ऋषि दयातन्द की मोन्म- 
ताओ और बेदिक सिद्धातो की 
शज्जिका उडाते हुए एक स्थान 
विशेष (प्रयाग) को तौथेराज और 
बंदी विशेष के जल को पवित्र और 
उसने स्तान करना कत्तव्य बताया 
है। लेख का एफ अ श॒ प्रस्तुत है 


“ऐ प्रेरी पावन मातृभूमि ! 
तेरे उत्तर में हिमकिरीटदधारी 
विश्याल नयाध्िराज भपन उस्तु य 
शैलसशिखरो के मध्य कलकल करती 
पावन जलधाराओ से मेरी प्वारो 
जा रतभूमि के धराधान को अना- 
दिकरल से सिबित करता चला आ 
रहा है। उसकी तीबपात्रा पावन 
तीर्थ राज प्रयाग के सगय स्थल को 
तस्पश्न करती हुई सागर के विशाल 
अन्तस्थल में संमागम के साथ पूण 
होती है । इन्ही शेल-शिखरो मे 
गिरि के गहवरो मे, नदियों के 
संगम पर बेठकर ही हमारे पूव जो 
ऋषियों और बुनियो ने उस 
विधाता का साक्षात्कार किया था। 
इसीलिए तुमे भ्रमण करना तेरे 
एविजत्र जल भे स्नान करना हम 
अपना कर्खुब्य समकते है। भौर 
अपज उसी की स्मृति मे प्रयावराज 
कुम्भ मे करोडो को सव्या मे 
भाषास झुद्ध नर-नारी एक डुबकी 
आज के लिए लाजायित हैं। न 
चर्दी कौ बिन्‍्ता है, म भूख-प्यास 
की 4 कितना महान है मेरा हिमा- 
हाय, हिमालय से निकलने वाली यह 
सुरततरिे देबौी--सुरसेरि भगवती 
अपे- तिभुवन तारणि तरल 
वरगे।” 

उपयु क्त उड्ध रण से स्पष्ट है 
कि आसमित्र क। सम्पादक मण्डल 
जाम पौराणिको की भांति प्रयाग 


प्रधान सफादक * रासासिह 


को तोर्थेस्थान भौर गंगा (नदों 
विशेष) के जल को पवित्र मानता 
है। ऋषि दयानन्द के भक्तो के लिए 
इससे अधिक विडम्बनापूर्ण स्थिति 
और हो द्री क्या सकती है कि देश 
के सबसे बड़े प्रदेश की समस्त 
आये समाजो के सगठत का मुख- 
पत्र ही ऋषि दयानन्द के सिद्धातों 
व मन्तव्यों के विरुद्ध भौर पौरा- 
णिकता के पक्ष में प्रचार कर रहा 
है । 


आये मित्र' में पौराणिक 
मान्यता समथक यह लेख प्रथम 
बरर हो प्रकाशित नहीं हुआ है। 
इससे पू्र भी यदा-कदा पौराणिक 
विचा से पर आधारित सामग्री का 
प्रकाशच इस पत्र के सम्पादकीय में 
हुआ है। यत जन्माष्टमी के अव- 
सर पर श्रीकृष्ण बर लिखा बयार 
खम्पादकीय भी शरिसी पोयाप्रथी 
के मस्तिष्क की ही उपज या। 
लेकिन जिस सभा का सर्वर्रेज्च 
अधिकारी (प्रधश्नान) ही मृतक श्राद 
व हरिद्वार भे अस्थि विसजन करने 
जसो भ्रायसमाज विरोधी पौरा- 
रिक मान्यताओं का पश्षधर हो, 
उस सभा के 'पत्र' से और आशा 
श्री क्या कौ जा सकती है 

अब ऋषि दयानन्द तीर्था 
'किनको मानते हैं, इसका भरी 
अवलोकन कीजिए --- 

“बेदादि सत्य-शास्त्रों का 
पढ़ना पढाना, धाँमिक विद्वानों का 
सग, परोपकार, पधर्मानुष्ठान, 
योग्थभ्यास निर्षर, निष्कफ्ट 
सत्य-भाषरणा, माता-पिता की 


सेवा, परमेश्बर को स्तुति, प्राथना, 


रूपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, 
सुशीलता, धर्मंयुक्त पुरुषा्थ, शाम, 


स्रपादक बीरेन्द्र कुमार आये 
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कुष्वन्तोविश्वमार्यम्‌ 


६. 
सकल जगत को आये बनायें । 
मामा हवा इ ७७४53 एच धान कवाका 


हमारा उद्देश्य : 
समाज को वतंमान एवं 
भविष्य में पंदा होने वाली 


कक आयसमाज गा 


का करना 
माघ शु !0 सवत 2045 


वाधिक मृ 5/- एक प्रति 60 पैसे 


विज्ञान भ्रादि शुभ गुण कर्म (यह 
सब) दु खो से तारने वाले होने से 
सो हैं ।” 

(सप्रस, 4) 


* जिससे दु ख सागर से पार 
उतरे कि जो सत्य भाषणा, विद्या, 
सत्सग, यमादि योगास्यास, पुरु- 
धाथ विद्या दानादि शुभ कर्म हैं, 
उसी को ती्थ समझता हू, इतर 
जल स्थलादि को नहीं।” 

(स्वमन्तव्यामन्तव्य) 


“बेदादि सत्य शास्त्रो का बाज 
तीथ है कि जिनके पढने, पढ़ाने 
और उनमे कह्ढे हुए मार्गों पर चलने 
से मनृष्य लोग दुख सागर को 
तैरके, सुखो को प्राप्त होते हैं।” 

[ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ग्रथ 
(प्रागाष्याप्रसमाष्य ) 


“जितने विद्याभास, सुवि- 
चार, ईश्वरोपासना घर्मानुष्ठाम 
सत्य का सग, ब्रह्मचय, जितेन्द्रय० 
तादि उज्लम कर्मा हैं, बे सब तीर्थ 
कहते हैं गयोकि इन करक॑ जोव 
दु ख सायर से तर जए सकते हैं । 

(प्रार्योद श्यरत्नमाला) 


ऋषि दयानन्द के उपयुक्त 
विचा रो के आलोक में सच्चे तीथ 
की परिभाषा को जाना जा सकता है। 
हर की प्रेडी' को ऋणभिबर ने 
“हुड की पैडी' की उपभा दी थी । 
परन्सु आज बगपने को उन्ही के 
उत्तराधिकारी कहने बासे तथा- 
कथित आयंसमाजी नेता उसी 'हाड़ 
की प्रेडी! के जल भे एक डुबकी 
लगाने मात्र के लिए लालायित है। 
हा हनत 
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'आय॑ पुनर्भठन' पातिक 





सम्पादकीय 
महर्षि का जन्म दिवस कब ? 
नेतृत्व सद्ठी मार्गदर्रान दे 


इधर एक दो वर्षों से स्थराज्य, स्वधर्ं, स्वसस्कृति स्वभाषा और 
स्वाभिमान के प्रथम उन्‍नायक एवं मत्र द्रष्टा महृवि दयानन्द सरस्वती 
का जन्मदिवस ]2 फरवरी को यत्रतत्र मनाने के समाचार प्राप्त 
हुए है। अब तक झाय॑ जगत्‌ में महृषि दयानन्द सरस्वती की जन्म- 
तिथि के सम्बन्ध में व्याप्त अनिश्चतता एवं प्रामासिक तथ्यात्मक 
जानकारी के अभाव में जन्मदियस नही मनाया जाता था तथा आाय॑ 
पर्वा सूची झादि मे तथा आये तिथि पत्रों मे इसका कही कोई उल्लेख 
नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप समस्त आय जगत्‌ में तथा कि सभी 
आय समाज में क्रषि जन्म दिवस का आयोजन नहीं होता था। 
केवल “ऋषि बोध दिवस “ऋषि निर्वाण दिवस आदि मनाये जाते 
है। परन्तु वेद सस्थान दिल्‍ली के सौजन्य से विगत एक दो वर्षों से 
कतिपय विद्वानों ने 2 फरवरी 824 ई को क्रषि का जन्‍म 
होना बताया है । तदनुसार आयोजन होने लगे हैं ओर पत्र 
पत्रिकाओं मे भी चर्चा होने लगी है।इस सम्बंध में आय॑ की शिरो- 
मणि सभा ' साव देशिक झ्राय प्रतिनिधि सभा” तथा उसके अन्त- 
गंत गठित 'धमाय सभा” त्था आय विद्वान सभस्त आये जगतु 
को सभी तथ्यों से अवग्रत क्रात हुए महथि की सही जन्मतिथि 
तथा समारोह मनाने की प्रक्रिया तय कच्ते हए सम्स्त झ्रायं समाजो 





इ्टमी, रामनवमी आएदि। हुमें पूर्ण विश्वास है कि इस दिवस की 
सौरब गरिमा को बनाये रखते हेतु सार्मदेशिक सभा शीघ्र ही 
आवश्यक निर्देश देबी । 


वीर हकीकतराय 


प्रतिवर्ष बसंत पत्रसी के अवसर पर बोर बालक हकीकतराय 
के अदभुत बलिदान का सहज स्मरण हो जाता है। !4-5 वर्ष 
की किशोराबस्था के उस झ्रायं बोर ने अपने नाम को साथंक करते 
हुए भाय॑ धर्म की रक्षा के लिये हसते-हसते अपना बलिदान दे 
दिया । ऐसे रशबाकुरों, अडिग साहसी आयंबीरो के कारण सदियों 
की दासता तथा इस्लाम की तलवार और इसाईमत के प्रलोभन के 
बायजुद भी प्राय (हिन्दू) धरम बचा हुआ है। किसी कवि मे ठीक 
ही कहा है- 

£ सिह भूखा होने पर भी, घास खा सकता नहीं | 

रणवीर मर सकता है, पर सर झुका सकता नही #” 

आत्मिक शबित के प्रवल पक्षधर भोरेम्‌ के परमभगत, राम और 
झौर कृष्ण के पद चिद्ठो पर चलने वाले तथा शिवा झौर प्रताप के 
अबशज उस वीर हकीकतराय मे माफी मागने के स्थान पर, इस्लाम 
को कबूल; करने के बजाय जल्लाद वी तलवार से अपना सिर कल्तम 
करवा दिया। धन्य हो हकीकत | 

वह कौम मिट सकती नही, जिसमे हकीकत वीर हो। 

कोई बता दे विश्व मे, ऐसा कोई वरवीर हो ॥ 

आओ भाप झौर हम इस महान अमर बलिदानी की पुण्य 
स्मृति मे यह सकतप ग्रहरणा करे कि-- 





को निर्देश जारी करें। प्रन्यथा एकरूपता नहीं रह पयेगी और “सर जाबे तो जावे, मेथ वेदिक धर्म मही जाबे।” 
कही मनेगा कही नहीं मनेगा । सब मनमानी करेगे । हमारे देश में - रासासिह आर्य 
जन्मदिवस ही समारोह पूर्वक मनाने की परम्परा रही है यथा जन्मा- 

जिज्ञासु स्वामी जी! इस दयानवन्द उवाच अत, करने, मे. लिए ही बध्दि 
सृष्टि की उत्पत्ति प्रहनति से से हुई करता है । जो तैत्तिरीय उपनिषद 
है या परमेश्वर से? इसका प्रयोजन सृष्टि की उत्पत्ति में भाकाश आदि कम से, छात्दोग 


क्या है? ईश्वर श्लौर जीव में क्या 
भेद है? 

दयानन्द सुष्टि की उत्पत्ति में 
प्रकति और पम्मेश्वर दोना 
ही कारग है सत्व, रजस, 
और त्मस की साम्यावस्था रूप 
जड़ प्रकृति सृष्टि का उपादान 
कारगा है और सच्चिदानन्द रूप 
परमेश्वर सुप्टि का निमित्त कारण 
है जैसे चेतन पुरुष के सहयोग के 
बिना जड़ मिट्टी से स्वत घटोटपत्ति 
नही हो सकती उसी प्रकार चतन 
पुरुष-परमश्वर, के बिना जड प्रकृत्ति 
से सृप्टि की उत्पत्ति नही हो सकती 
जो नासमभ लोग मफडी का 
दृष्टान्त देकर ईश्वर को जगत्‌ का 
अभिन्‍न निमित्तोपदान कारण 
बतलाते है-- उनकी मान्यता 
यथार्थ नहीं है क्योकि ईश्वर मकड़ी 
के समान शरीरवाला नहीं है 
गौर तन ही उसमे मकडी के समान 
जडता का अश है-- मकडी का 
जड शरौर तन्‍तु का उपाद्न 
काश है और चेत्त जीवात्मा 


“डा. बाब, राम शास्त्री-- 


उप्का निमित्त कारण है। 

जन्माद्चसस्थथयत / या “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्त! आदि 
युक्तिया के आधार पर यदि कोई 
इंश्वर को उपदान कारणता मिद्ध 


करना चाहे तो यह उसकी तके- 
विहीन विद्या बुद्धि का परिचायक 
है । समरणशीत विकारी व मरण- 
धर्मा विश्व क। उपादान कारण 
ईश्वर को मान तिया जावे तो 
सच्चिदानन्द स्वरूप अज और 
अधिकारी प*्मेश्वर भी वैसा ही 
हो जावे या “कारणगुणात्मक- 
त्वात्‌ कायस्य” को सिद्धान्तानुसार 
ईश्वर के गुगाकम स्वाभावानुसार 
ससार का भी गुण-कर्म-स्वभाव 
हो जावे कि-तु प्रत्यक्ष मे ऐसा देखा 
नही जाता । भ्रत ईश्वर र॒ष्टि का 
निर्मित्त वारण ही है--उपादान 
नहीं--सृप्टि का उपादान कारण 
प्रकृति है । सुष्टि उत्पत्ति क्रम में 


प्रकृति से महत्तत्व की उत्पत्ति 
होती हैं, महत्तत्व से धरहका र--- 
अहकार से एकादश इन्द्रिया एव 
पचतन्मात्राए और पचतन्मात्राओ 
से पचमहाभूतों की उत्पत्ति होती 
है भ्रौर पच्रमहाभूतो में सम्पूर्ण 
भौतिक सृष्टि होती है । 

सृष्टि का प्रयोजन जीवो को भोग 


और अपचर्ग--मोक्ष प्राप्त कराना 
है, यदि सृष्टि न हो तो जीवा को 


प्रनन्‍्त भोग न प्राप्त हो, सके भौर 
पुण्यात्म। झ्ानीजनो को प्रपवर्ग वी 
प्राप्ति न हो सके। जगत को बनाने 
मे ही ईश्वर की ज्ञान-इरुछा-क्रिया 
रूपी सामर्थ्य का साफल्य है और 
इसी म॑ ईश्वर के न्यायप्रियता, दया 
थी पालकत्वादि गुणो को साथकता 
है। यदि सृष्टि न हो तो ईश्वर 
पूव॑ंसुष्टि म॑ जीवो के द्वारा किये 
गए पुण्य-पापादि कर्मो का फल कैसे 
दे सकता है? अत ईश्वर स्व सामथ्ये 
के प्रकाश व जीवो को भाषापवर्ग 


में अग्न्यादि-क्रम से, ऐते मे जलादि 
त्रम से, वेदों में कह्दी पुरुष, कही 
हिरण्यग्रभ आदि क्रम से, मोमासा 
में क्रम, वेशेषिक मे काल, न्याय मे 
परमाए योग मे पुरुषार्थ, साख्य में 
कृति शरीर वेदास्त में ब्रह्म से 
सृष्टि को उत्पत्ति मानी गयी 
है--उनमे कोई विरोध नही है । 
जब महाप्रलय होता है तो आकाश- 
आदि क्रम से सृष्टि होती है, जब 
आकाश ओऔर वायु का प्रलब नही 
होता और अग्न्यादि का हौता है 
तो अग्न्यादि क्रम से सृष्टि होती 
है, और जब अग्नि का भी प्रलय 
नही होता तो जलादि त्रम से सृष्टि 
होती है अभाव्‌ दिन-अदयान्तर प्रलय 
में जहाँ-जहाँ तक प्रलय होता है-*- 
भावी सृष्टि वही से प्रारम्भ होती 
है। पुरुष या हिरिष्यगर्भ परमेश्वर 
के बाचक हैं-- परमेश्वर के नि- 
मित्त कारण है, महाप्रलय के बाद 
उसी की प्रेरणा से प्रकृति सृष्टि 
का सूजन करती है । जो मीमासा 
आदि दर्शनों में कम भादि को 
(शिकष् पृष्ठ 4 पर) 
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. जोधपुर नरेशा और ऋषि दयानन्द 


महाराजा जसवतसिहजी जोधपुर 
नरेश द्वारा निमत्रित स्वामी दया- 
नद सरश्वती' जोधपुर 3! मई 8- 
है३ का पधारे और वहा विशिष्ट 
राजकीय अतिथि के रूप मे 6 प्रव- 
तबर १८८३ तक रहे वही स्वामी 
जी पर भयकर रोग का आक्रमण 
हुआ भौर अतत रूणाबस्था मे 
अजमेर आकर 30 अक्तूबर 883 
को निधन हो गया । जोधपुर का 
वातावरण उस समय ऐसा विपरीत 
रहा जो जोधपुर एवं जोधपुर राज- 
धराने के लिए कलक रूप बन गया। 
भेरे पिताजी रावराजा रघु 
ताथ सिंह जी उस समय तेरह वष 
के से उनके पिता रावराजा सुरता 
नर्सिष्ट जी का कुछ समय पूव निधन 
हो गया था। उन पर जोधपुर नरेश 
की कृपा थी तथा राजधराने से 
सबंध होते के कारण एवं जागीर 
के पाटवी कु वर होने से नरेश ने 
ने उनको अपने सरक्षण परे लेकर 
अपने पास राइका बाग पैलस में 
रख लिया । जोधपुर राज दरबार 
का वातावरण राजस्थान के अय 
देशी रजवाडा की तरह ही था। 
राजा लोग मरह॒ठों पि डारियो 
की छूट, भाषसी युद्ध एव. मुगल 
दरबार मे सेवा के लिए उपस्थिति 
से मुक्त होकर आराम का जीवन 
व्यतीत कर रहे थे । मुगल दरबार 
के विशिष्ट व्यक्तियों न इन रिया 
सता मे अपना स्थान बना लिया 
था । जयपुर नरेश्त महाराजा 
सवाई रामरिह जी कुशल प्रबधक 
एव विद्वानों का प्रादर करनेवाले 
क्‍्टटर शेष थे उदयपुर नरेश 
महाराणा सज्जनसिह जी यार 
व्यवहार कुशल व बुद्धिमान थे। 
जोधपुर नरेश महाराजा जसवत 
सिंह जी भी युद्ध कुलल एवं गुण- 
वान व्यक्तियों के कद्रदान ये। यहां 
के सभी नरेश भासतेट प्रिय थे। 
उत्तम अश्वारोही व अस्त्र शस्त्र के 
उपयोग मे प्रवाण थे। अश्व सचा- 
लगन एवं शस्त्र का उपयोग मृगया 
में सहायक था। वे मास मदिरा सेवन 
तथा भारतीय शास्त्रीय सभीत व 
वेश्याजो के न य आदि में रुचि 
लेते थे। वेश्याशो को रियासत की 
मनौकरी में रखा जाता था जो 
गुणिजन महकमा कहलाता था । 
जोधपुर में मुगल सभ्यता का 
अधिक प्रभाव था । जोधपुर नरेश 


- ठाकुर प्र मसह- 


के पास तो ननन्‍्ही भगतन कृपापात्र 
भी ही फरतु वहा के समभ्ग कई 
जागीरदारो प्रतिष्ठित राजपुरुषो 
व सेठ-साहेकारों के पास भी 
अपनी भ्पनी वेश्या नौकर थी, जो 


प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती 
थी । जोधपुर नरेश बद्नपि स्वामी 
जी से प्रभावित हुए थे परतु 
प्रारभ में प्रपने अस्वस्थ होने तथा 
बाद में अपने स्वभाव के कारण 
कंवल तीन बार स्वामी जी के 
निवास स्थान पर पधारे 4 स्वामी 
जी भी केवल तीन बार राइकाबाग 
राजमहल में पधार । उस समय 
स्वामी जी का नरेश ने राजगुरु के 
समान सत्कार क्या । राजमहल 
एव दरबारियों मे आपसी अधि 
कार तथा स्वाथवश षडयत्र तो 
सवन्न ही थे परन्तु जोधपुर में 
कुछ विशेष थे । स्वामी जी द्वारा 
निर्भीक होकर सत्य के प्रचार 
करने से प्रत्येक हि दू सम्प्रदाय के 
ठेकैटारा मुसलमान व ईसाई धम्र के 
सकुचित विचार वाले प्रचारकों 
आलि उन समस्त ऐसे व्यक्तियों का 
जिनके स्वाथ आथिक लाभ एवं 
अध विश्वास व भक्ति पर कुठारा 
धात हुआ वह स्वामीजी क॑ विरुद्ध 
हो गए । परतु नरेश क भय से 
स्वामोजी के विरुद्ध षडयनत्र ग्रुप्त 
रूप से हुआ ! 


त्वामी जी जब राइका बाग 
पलेस में नरेश से भट करने पधारे 
तब पिताजी को स्व माजी के टशन 
तथा वार्तालाप सुनने का सौभाग्य 
प्र प्त हुआ स्वामी जा के व्यक्तित्व 
सुमठित शरीर एवं नरेश के साथ 
वार्तालाप एवं. व्यवहार का 
प्रिताजी पर स्थायी प्रभाव हुप्ना । 
कुछ समय बाद जब पिताजी को 
महाराज प्रतापसिह जी के सरक्षण 
में नरेश की आज्ञा से रख लिया गया 
ठब पिताजी आय समाज के विह्ान्‌ 
एवं स यासियों के सम्पक में भाने 
लगे भौर भाजीवन स्वामी जी के 
परम भक्त बने रहे । 

महार ज प्रतापतिह जी द्वारा 
जोधपुर राज्य मे सुधार काय के 
कारण उनके अनेक शत्रु हा गये 
और अत नहाराजा जसवत तह 


जी के ] अक 895 को स्तग- 
वास हो जाने पर भावी नरेश 
महाराज सरदासिंह जो के नावा 
लिगी मे तथा उनके राज्याभिषक 
के उपरान्त जोधपुर रियासत के 
प्रबंध में उनका प्रभाव कम हो गया । 
तब वहा आयसमाज का सरकारी 


मह॒कमा भी समाप्त कर दिया गया । 
फ्लत कमचारियों व अय सबा 
की सेवा स्वत ही समाप्त हो गई । 
मेरे पिताजी भी उस उथल- 
पुथल के समय अपनी जाग्रीर के 
गाय जीवद स्थायी निवास क लिए 
चले गये भौर प अचलेश्थर जी 
श्रीमाली ब्राह्मण सोजत निवासी 
जो जोधपुर भ्रायसमाज के अतरग 
सभा के सभासंद एवं पादरियों के 
हू रा ईसाई प्रचार के विरुद्ध महा 
राज प्रतार्पासह जो द्वारा उपदेशक 
पद पर नियुक्त थे उनको भपने पास 
स्थायी निवास के लिए बुलाकर 
निवास वे भाजन प्रादि का प्रबंध 
कर दिया । फलस्वरूप स्वामीजी के 
ग्रथो व जीवन चरित्र आदि का 
पारायण प्रतिदिन सायकाल के 
समय एक घटे तक ठिकाने के 
प्रमुख व्यक्तियों व पिताजी के सम 
मुख प्र रभ हुआ तथा आयसमाज 
के प्रतिष्ठित स यासियो उपदेशका 
आदिको निमत्रित किया जाने लगा 
स्वामी जी के जोधपुर प्रवास की 
धटनाप्रो पर भी प ॒भ्रचलेश्वर जी 
चर्चा से होने लगी । रस समय यह 
भी भ्नृभव हुआ कि जोधपुर से 
सबधित कुछ घटनापग्रो का मिथ्या 
प्रचार होने के कारण जोधपुर मे 
आय समाज का प्रभाव बहुत कम 
होने लगा था। इन सब वियया 
पर आय समाज के प्रसिद्ध जीवना 
लेखक डाक्टर भवानी लाल जी ने 
उत्तम प्रकाश डाला है। डाक्टर 
साहब ने बड़े परिश्रम से तकालीन 
दस्तावेजों हकीकत वही आदि का 
निरीक्षण व अध्ययन करके शाप 
कार पृवक लिखा है। मैं भी मेरा 
स्मति के भ्र धार पर यहद्या पर कुछ 
लिख रहा हू । 
(!) स्वामी जी को जोधपुर 
पधारने का निमत्रण देने का 
कारण « 





स्वामी जी उस अमाने के 
प्रस्तिद्ध सुधारक वेदों के प्रकाण्ड 
पष्हित व्‌ राज सम्मानित न्यक्ति 
थे। उदयपुर में स्वामी जी का राज- 
कोय सम्मान भ्रति विशिष्ट राज 
गुरु की भाठि हुआ था भ्रत जोध 
पुर मे भी यह सोचा गया कि ऐसे 
महामानव के सम्मान में जोधपुर 
क्यो पीछे रहे! जोधपर मे सामा- 
जिक अधविश्व।स ईसाई पादरियों 
द्वारा हि दू सम्प्रदायों की पटिया 
तरीके से आलोचना मसलमान 
प्रधिकारियों का नरेश पर प्रभाव 
ग्रादि के बट जाने से महाराज 
प्रताप सिह जी ने यह उचित समझा 
कि स्वामी जा के ओघपर पधारने 
से समस्त बुराईयो का निराकरण 
हो जायेगा । 
(2) स्वामी जी के राणका बाग 
पलस में ध्रागमन के समय न ही 
भगतन का नरेश के पास उपस्थित 
होना तथा शीघ्रता पृुवक उसको 
रवाना करने के लिए पालकी में 
बिठाना व उस पालकी को नरेश 
दवा ॥ सहारा देना-- यह अतिसू दर 
कपोल कल्पना की ग्रई है। जिन 
लोगो ने रियासत के समय राइका 
बाग पैलेस देखा है--वह जानत है 
कि उस भवन में एक स्थन स॑ 
“सर स्थान मे जान के लिए पालका 
का उपयोग महारानियो के लिए 
भी नही होता था तो न ही भगतन 
के लिए पातका का उपयोग क्या 
कर किया गया? क्या नरेश के पास 
प्रय कोई नौकर नही था जो स्वय 
ढ्वारा सहारा देनेकी नौतबन श्रा गर्द 
क्या स्वामा जी अचानक नरेश के 
महल में चले गये और क्‍या नरेश 
से मिलने किसी व्यक्ति झ्थवा 
किसी विशिष्ट अतिथि के जाने के 
लिए पहले से समय निर्धारित नही 
क्या जाता था क्या आजकल 
स्वतत्र भ रत में भी गवनर अथवा 
किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलना 
बिना पूव निर्धारित समय के सभव 
है ? यहू कल्पना जोधपुर नरेश को 
बदनाम करने के [लए की गई थी 
झौर आश्चय है कि इस प्रकार के 
चित्र भी कल्पना के ग्राधार पर 
बना लिए मए भर इस घटना का 
राजदरबार के शिष्टाचार से अन 
भिन्न लोगो ने मान लिया । 


(क्रमश ) 


85 फरस रो, १8%9 
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लकाग. 


हरिद्वार 
पिला सहारनपुराऊ ग्र, ॥ 
“आये पुनर्यह्ल” फॉलक 


डाक पं हें, अआधि-69 


आर्य संभॉज में होने याले विवाह : कुँछ गैलिक 
और कानूनी प्रह्वज 


-आवचाय ह्शात्रेय आरय॑ 


प्राधधान का दुश्पयोग 

मेरी गग्र जी पुस्तक “आय 
समाज हिन्दू विदाउट हिन्दुदृज्म'! 
की समीक्षा “इल्लस्ट्रंटेड वीकली 
ऑफ इण्डिया” नामक॑ सुपरिचित 
अग्रेजी साप्ताहिक मे जब प्रका- 
सित की नई, तो जहा आये समाज 
के बारे में पुस्तक में दी गई 
जानकारी कौ प्रशसा की गई वही 
एक बात यह भी लिखी गई कि 
इससे पूर्ण भ्रार्यं समाज के बारे मे 
साधारणत लोग यही समभसे थे 
कि वह एक ऐसी सत्या है जो 
वियाहू कराती है और विशेषकर 
ऐसे विवाह जो पनन्‍्यत्र नहीं किये 
जा सकते । 


आये समाज के बारे मे इस 
गलत धारणा का कारण बहु प्रतीत 
होता है कि बम्बई जेसे बडे शहरो 
में कुछ भायं समाजे इस प्रकार के 
वियाह रणाकर पर्याप्त धनराशि 
एकत्र करती हैं। अम्य प्रान्तो व 
नमरो में भरी कई जाय समाजे 
केवल कुछ निश्चित राशि लेकर 
इस प्रकार के विबाह कराती हैं 
झौर बदले मे वियाह का प्रमाण- 
पत्र देती हैं, जिसका उपयोग 


स्थायालयो अन्य स्थानों में इस 
प्रकार के विवाह को कानूनी मार- 


यत्रा प्राप्त करने के लिये किया 
जाता है। अजमेर की केसरमज 
स्थित प्रसिद्ध एग पुरानी आय 
समाज से इस प्रकार के विवाह 
सम्वन्न कराने के लिए विशेष प्रय- 
त्म व आग्रह किया जाता है,क्पोकि 
उसके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र 
आसानी से स्वीकार हो जाता है। 
गत कुछ वर्णों मे इस समाज 
पे विवाह के लिए आए प्रार्थना 
पत्रों का विवेचन करने से इस बात 
की पुष्टि होती है कि उनमे से 
कुछ वियाह ने तिक अथवा कानूनो 
दष्टि से बाछनीय नहीं थे। परि- 
रामस्वरूप जब ऐसे कई अभ्य- 
थियो के आवेदनों को प्रश्वीकृत 
किया गया तो कुछ निहित स्वार्थी 
लल्वों द्वारा इसके विरुद्ध इस समाज 
की समालोचना की गई। व्यवहार 
मे देखा जाता है कि ऐसे वियाहो 
में कानूनी प्रावधानों की शर्त की 
उपेक्षा की जाती है। प्राय भ्रन्तर- 


जातीय व धर्मान्तरण के अति- 
रिक्त ऐसे विवाह भी विशेष पल" 
राशि लेकर आय समाजों द्वार 
सम्पन्न किये जाते हैं जिम्हें आयें 
समाज के सिद्धान्तों दथा नैतिक 
दृष्टि से भी उचित नहीं कहा जा 
सकता । प्रक्शतर विवाह अभ्यर्थी 
इसी लिये ““चट मगनी, पट व्याह * 
फरने का आग्रह करते हैं और 
इस प्रकार उनके आरे मे जाच 
पढताल करके उन्हे सम्पक्त कराना 
लाये समाज के लिये भौ कठित 
हो जाता है । 

उदाहरण के सिये “प्र म विवाह'' 
के नाम पर अक्सर एक कालेज में 
पढ़ने बाले लडके-लडकिया 

भर से निकलक र दिन मे आम समाज 
में विवाह कराकर सामकाल या ती 
अन्तर्ध्यान हो जाते हैं मा अपने 
अभिभावकों को विवाह का प्रमाण 
पत्र दिखाकर उसे स्कीकार करने 
के लिये बाध्य फर देते हैं। उदाहरश 
के लिये एक सिधी प्राध्यापिका को 
अपने पूर्व विवाह की सूचना दिये 
बिना उसके एक साथी प्रध्यापक 
ने इस समाज द्वारा विवाह करने मे 

एक पद शा ली। 








सूध्टिल्‍व्ल्ले... 

(हैष पठ 2 के।) 
सृष्टि का कारतां धतलाया गया 
#--बह युक्तिस गत ही है क्योकि 
किसी भी पदार्थ की सृष्टि कर्म 
अर्थात्‌ चेष्टा विशेष काल, उपदान 
विज्ञानरूप पुरुषार्थ , विभिन्‍न घटक 
तत्यों का सम्मेलन और कर्ता विशेष 
के अज्ञाव में नहींहो सकती -- 
अत कर्मादि समस्त रूप में सृष्टि 
के प्रति हेतु हैं--न कि ब्यस्त 
रूप मे । 


ईश्वर और जीव में महन 
झ्रन्तर है ईश्वर सग-स्थिति-सहार- 
कारक सव्ंज्ञ, सर्वास्तर्याम्रो सर्व 
व्यापक है-- जीव में इन गुणों का 
प्रभाव है । ईश्वर अविद्या अस्मि- 
ता आदि पक्‍्लेश, कम विपाक 
भौर आमाशय से भछूता है--मत 
अज है जन्म-मरण के बन्धन से 





विधाह को कानूसी मान्यता एक 
केसीय भ्रधिनियम के अन्तयेत प्राप्त 
है, जो मध्यप्रदेश के दत्कासलीग सासद 
और प्रसिद्धआयय नेता श्री बनश्माम 
जी युप्त के प्रवत्त से पारित किया 
सया था। इसका नाम ' आममेरिज 
एक्ट” ]9 37है, जो १9 5 5 के एक्ट 
द्वारा सश्ीधित किया थया । उसको 
पहली छारा मे ही ये स्पध्ट किया 
सवा है कि इस अधिनियम के 
जअतगंत किये बए ये ही विवाह जे ध 
माने जाणेंगे जो आर्य समाजिबों मे 
परस्पर सम्पन्न किमे जाते हैं।वस्‍्तुत" 
इस कानून की इस लिये जावश्यकता 
अनुभव की गई कि आये समाज 
के अनुयायियों मे जन्मगत जाति 
बन्धन तोड़कर और कई बार 
अहिन्दुओ को करके विवाह 
किये जाते थे । पी प्रकार विधवा 
विवाह भी आय समाज क॑ माध्यम 
से सम्पन्न होते थे । इसलिये इस 
हां १८०! यम की घारा दो में यह 
स्पष्ट किया यया कि “हिन्दू लॉ” या 
रीति रिवाज और परम्परा चाहे जो 
हो किन्तु आय समाज के अनुया थियो 
में सम्पन्न किया जया कोई बिवाह 
इस प्राधार पर अवध नही माना 
जावेगा कि वर-वधू भिन्‍न जातियो 
व उपजा।तियो के थे अथवा कोई 





क्त है ६५ कह: आर क्‍लेक् कर्मादि 
वशौभूत होकर बार-बार शरीर 


घारण करता है। जीव भोक्‍्ता 
है--ईश्वर द्रष्टा है। जीव का 
परम पुरुवार्थ मोक्ष की प्राप्ति है 
जबकि ईश्वर नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
झौर मुक्तस्वभाव है । जीव जआान- 
स्व स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करके ही 
जानश्वित होता है, ईश्वर काप्राप्त- 
व्य कुछ नही है। ईश्वर अखब्ड 
एवं सच्चिदानन्द है--वहू मन- 
स्वाणी के परे है--जीव उसे 
प्राप्त करने के लिए ही जप, योग, 
उपासना झ्मादि का आश्रय ग्रहण 
करता है। “हा सुपर्णा ' आदि 
आदि ऋग्ठैदिक मत्र में जीवात्मा 
को 'ोक्‍ता एवं ईश्वर को व्रष्टा 
बतलाकर दोनो का भेद स्पष्ट कर 
दिया गया है।अत ईश्वर और 


जीव उपयुक्त भेदों के कारण पर- 
स्पर भिन्‍न हैं । 





एक या दोनों से 

शर्म से भिन्न वर के अहम गिर 
इसी प्रकार कयस्क झौर पूर्व मे 
अवियाहित अहिस्दू धर्मान्तरण 
करके आयसमाजी होने की घोष ण) 
करे तो उनके भी किये जा 
सकतें हैं । 5; 


इस प्रकार के बिवाह के दोनो पक्ष 
अर्थात्‌ वर-बधूं आर्य समाज के 
अनुयायी होने न।हिंये। जानें>अनजाने 
दे किसी भ्राभु व वियाह विश्लेद 
सबधी किसी कामून के विरद्ध न 
हो साथ ही आये समाज के सिद्धा- 
न्‍तो और नेंतिक मर्यादाओं का 
उत्खंचन कश्येवासे न हो । 

झाय॑ समाज भ्जमेर का निश्चय 


उपरोक्त में जाय॑ 
समाज अजमेर ने अप किया 
है कि भविष्य में उसके द्वारा केवल 
निम्नलिखित अवस्थाओ मे ही 
झायें समाज मन्दिर में बिवाह की 
अनुभति दी लाए-- 
]- दोनों पक्षों मे से एक झा 
समाज का अनुयायी हो | साधा- 
रणत आये समाजियों को अपने 
विधाह आम समाज मन्दिर 
भे कराने भाहिगे ताकि वे व दिक 
पद्धति से ही किए जाए और उनमे 
प्रचलित जाडम्बरों तथा प्रपव्यय 
के लिये स्थान न रहे । 
2- अन्सरंजातोय विगाह 
3- विधषा विवाह 


॥ +- तर्मान्‍्तरण करके आर्य समाज 


परे प्रवेश करने के इच्छुक वर-वधू 
के विवाह । 

$- आये समाज में होने वशले 
विवाहों और विशेषकर धर्मान्तररा 
के बाद होने बले विवाहों की 
एक शर्त होनी चाहिये कि 
विनाह के बाद वे अपने नाम के 
आने आय॑ शब्द लिखने की लिखित 


चोष शा करें | 
विशेष परिस्थितियों में 


भूत 
सामाजिक कुरीतियों के कारण 
प्रन्यत्र न किये जा सके | 
उपयु क्त शर्तों के भ्रतिरिक्‍त 

निम्नलिखित प्रमारा पत्र भी 
आवश्यक होने चाहिये'- 
4- प्रायु 

- पहले भविवाबाहित होते 
सबधी 
3- यदि विवाह बिच्छेद हुआ तो 
स्यायालय का निर्णय 
4- यथा सभव वर-वधू के पक्ष के 
अभिभावको की स्वीकृति । 


स्वत्वाधिकारी भायसमाज अजमेर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गगं॑ द्वारा श्री आये प्रिन्ट्से 
बाबू मोहल्ला केसरगज भ्रजमेर मे मुद्रित एव आये समाज भवन, शभ्रजनेर से प्रकाशित । 


वेदों 


वेद ही समस्त धर्म का मूल है । 


सत्य को ग्रहरा करने भौर 3 क्ाह ) 


छोडने में सवंदा उच्चत रहना 
“महू दयाननन्‍्द 


दयानम्दाब्द 63 
सृष्टि सम्वत्‌ू 972949088 


बष 5 मगशवार 28 फरवरी 989 
अक 4 प्रस-43383/84 


स्वामी शक्तिवेश जी की नृशस 
हत्या अन्य हत्याओ से कई तरह 
से अलग है। स्वामी जो की हत्या 
के कारणों दे अध्ययन से यह पूरी 
तरह से स्पष्ट हो जाता है कि 
मापला अत्यन्त मम्भीर है। और 
यदि इसे गरभीरतापूवक नही लिया 
गया तो फालातर में भ्रायसभाज के 
अस्तित्व के लिए बट पेदा हो 
सकता है। 

स्वामी जी की हत्या क्यो 
हुई ? यह कोई छिपा हुआ राज 
नही है। गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के स्वा- 
सित्व को लेकर पैदा हुए मतभेद 





आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


'झाय॑ हमारा ताम है, वेद हमारा धर्म । 


__ योस्म हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥/__ _ 7 अगठन करना हू _ ३ 


देव है, सत्य हमारा कर्म ॥' 


अभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु॥। 


स्वामी शक्तिवेश की हत्या से सबक लो! 


--बीरेन्द्र कुमार आये-- 


की परिशति स्वामी जी की हत्या 
में हुई। इससे खेदजनक बात भौर 
हो भी क्या सकती है कि स्वामीजी 
के हत्यारे (हत्पा का पड़यन्र 
रचने वाले) भी तथाकथित आब- 
समाजी ही हैं । 


झ्रभी कुछ समय पहले न्याया- 
लय द्वारा गुरुकुल इब्रप्रस्थ के 
स्वामित्व (सचालन) सम्बन्धी 
मुकदमे का निर्णय स्वामी शक्ति- 
वेश के पक्ष मे दिया गया था। 
प्रकत्तया इससे गुरुकुल पर अपना 
प्रधिकार जताने वाला कुछ लोगो 
का एक गुट उनस रुष्ट था। यह 


गुट शक्तिवेश जी से इसलिए प्नप्र- 





६ शिए || ् 


स्व, स्वामी शक्तिवेश जी 


क्ष्वन्तोविश्वमारयम्‌ 
सकल जगत को आय बनायें । 
हमारा उद्देश्य: 
समाज की वर्तमान एवं 
भविष्य में पंदा होने वाली 
समस्याओ को दृष्टियत 
रखते आयेसमाज 
का करना है | 
फाल्गुन क 7 सवत 2045 


वार्षिक मं 5/- एक प्रति 60 पैसे 


सन्‍न नही था कि वे कोई प्रष्टा- 
चारी या भ्रकर्ंण्य व्यक्ति थे। 
बस्तुत इन लोगो का स्वामी जी 
से विरोध इसलिए था कि उनके 
स्वामित्व के कारण गुरुकुल से जुडे 
इन लोगो के स्वाथ पूरे नहीं हो 
सकते थे । 

स्वामी शक्तिवेश जी की हत्या 
से आयजनो की आख खुल जाती 
चाहिए। स्वामी जी की हत्या 
सच्चे ऋषि बक्तो के लिए एक चेता- 
वनी है--जिस गभीरता से लिया 
जाना प्रावश्यक है। गत कुछ 


( शेष पृष्ठ 4 पर) 


आये संरथाओं को धारा 30 का लाभ देने की मांग 


अजमेर । राजस्थान को 
समस्त आय समाजी शिक्षर। 
सस्थाशो ने एब्जुट होकर मास 
की है कि भ्रल्प सख्यक शिक्षण 
सस्थाप्रो के लिये बनाई गई सवि- 
धाम की धारा 30 का लाभ भप्रन्य 
अल्पसख्यक हिन्दू शिक्षण सश्थाओ 
दी तरह आय समाजिक शिक्षण 
सरथाओ को भी दिया जाय | 

गह प्रस्ताव 77 फरवरी 89 


निदेशक दतात्र य आये 


को दयानन्द कालेज मे डी ए वी 
पोनियर उ मा वियालय प्रजमेर 


के स्थापना शताब्गी समारोह के 
तहत आयोजित शिक्षा सस्याभो के 


सम्मेलन में पारित किया गया । 
झाय शिशण ससथाओ के 
इस सम्मेलन में राज्य के 
श्री गगानगर ब्यावर, अलवर, 


जयपुर, सुमरपुर बादीकुई झौर 
अजमेर पश्रादि स्थानो से लगभग 
00 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 


प्रधान सपादक रासासिह 


सम्मेलन मे प्रस्ताव रखते हुए 
दयानन्द कालेज के पूव प्राचाम एग 
स्वागताध्यक्ष श्री दत्तात्रय आय ने 
कहा कि स्वाधोनता के बाद देश 
की शिखा पद्धति में सुधार की 
दृष्टि से किये गये परिणाम निरा- 
शाजनक ही रहे हैं। उन्हांवे कहा 
# आज गैर सरकारी शिक्षण सर- 
थाओ में सरकार का हस्तक्षप 
बहुत अधिक बढ़ गया है । जिसका 


प्रभाव विद्याथियों को नैतिक शिक्षा 
देने मे बाधा पहुचाता है। इस का- 
रख झ्राय समाज जंसी शिक्षण 
सस्थाय भी स्वय की निष्ठा खोती 
जा रही हैं । प्रत झ्राज जरूरत 
४ गौरव को बनाये रखने की 
। 

उन्हाने कहा कि ईसाई मिश- 

नरी सस्‍्कूला में झ्ाज प्रत्यक्ष या 


(शेष पृष्ठ 4 पर) 





4... 


शिक्षा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए वबायें से दाये श्री जगनप्रसाद रावत व आचार दत्तात्र य प्राय । 





सपादक वीरेन्द्र कुमार आय 


६ कार्या 2!00 


# जज 


28 फरवरी, 989 
सम्पादकीय ७, अमटकह 


धार्मिक कड्डरला 


राष्ट के लिए चातक 


सच्चा धर्म जोडना सिखातः है, तोड़ना नहीं । भारत दिविध 
धर्मों एव सम्प्रदायों का देश है। यद्यपि यहा पर 85%, सत्य सघा- 
तन बैंदिक (हिन्दू) धर्म को मानने वाले हैं फिर भी भारतीय सबि- 
धान ने किसी एक धर्म को प्रमुश्न राजधर्मं घोषित न करके इसे धर्मं- 
निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। सवंधर्मं समभाव की नीति राज्य 
की ओर से अपनायी गई है भौर सब धर्मों को अपने भपने प्रचार, 
प्रसार की स्वतत्रता है । 
भारतीय धर्म और सस्कृति की सदेव यह परम्परा रही है कि 
उप्तमे व्यापकता, उदारता, सच्चाई, मानवता, सहिष्णुता को स्थान 
बिला है उसमे सकुचितता, घुणा, कट्टरता प्रादि के लिये कोई 
स्थान नही है। परन्तु विदेशी भूमि पर जन्मे तथाकथित धर्मों झौर 
सम्प्रदायो में 'मजहब में अकल को को दखल नही ' को वरबीह 
दी गई है। व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाये गये धर्मों मे, मसीहा, 
पैंगम्बर, आदि के वचनों को बाबा बाक्य प्रमाण” मानकर सथा 
जिहाद धमयुद्ध आदि को कल्पताकर लोहे की लकीर मान लिया 
गया है बाईविल एवं कुरान की कई असगत एव बुद्धि विरुद्ध भ्रवेशा- 
निक बातो के विरुद्ध जब जब भी कोई आवाज उठाने की हिम्मत 
की गई तब तब उन आवाज उठाने वाला के विरुद्ध पादरियों, 
मुल्ला पौलवियो, और धर्माचार्यों द्वारा कई फतवे दिये गये भौर धर्म 
के नाम पर कदयो को जिन्दा जला दिया गया, कहयो को अमानु- 
पिक घातनाए दी गई रथ के पहियो के नीचे कुचलदा दिया गया 
अथवा सर कलम कर दिया गया। 


मनुष्य एक विवेकशील एवं बुद्धिजीवी प्राणी है। परमात्मा 
ने उसे सोच विचार कर कार्य करने मननशील होने, ज्ञास पूव क 
आचरण करने हेतु उन्नत मस्तिष्क प्रदान क्या है। दिमाग पर ताले 
नही लगाये जा सकते । धर्म और विज्ञान, धर्म भौर सच्चाई, धर्म 
भौर जान एक-दूसरे के पूरक हैं। बिना ज्ञान, विज्ञान और सच्चाई के 
धर्मा में कई अनगल अप्रासागिक तक विहीन अन्धविश्वासों, दूषित 
परम्परा और दोषपूण कम काण्डो को जन्म मिल जाता है। ज्ञान 
विज्ञात की खिडकिया बन्द कर देने पर क्ट्ूरता, कठमुल्लापन को 
जन्म मिलता है जो व्यक्ति समाज, राष्ट्र और मानवता के लिये 
घातक है । 

हमारे व दिक धर्म मे धम के 0 लक्षर्रों का उल्लेख करते 
हुए उनमे घुति क्षप्रा, दम अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, अक्रोध के 
साथ साथ धी, विद्या और सत्य को भी स्थान दिया गया। धर्मों 
की परिभाषा करते हुए कह। गया| 'यतो प्रभ्युदय निश्रेयस संधिद्धि” 
अर्थात्‌ जिनसे इस लोक प्रौर परलोक दोनों की उन्नति और सिद्धि 
है। वही यह भी कहा कि “ वेद प्रतिपादितों धर्म ” बर्थात्‌ वेद द्वारा 
प्रतिपादित सिद्धात ही धर्म है। वेद स्वय ज्ञानार्थक है। वेद शान 
अण्डार है। धर्म ही ग्राह्म है। 'यस्तर्केश अनुसन्धन्त स एम धर्म” 
अर्थात्‌ तक और सत्य की कसौटी पर जो थरा उनरे वही धर्म है। 
यह ठीक है कि व्यावहारिक पक्ष को हष्टिगत रख क< यह कह 
दिया गया कि सत्य ब्रयात्‌, प्रिय ब्रयात्‌, न भर यादु, सत्य अप्रिय । 
प्रिय च अनुत न ब्र॒यात्‌ एव धर्म सनातन ॥।” अर्थात्‌ सत्य बोलो पर 
प्यारा लगमनेवाला सत्य बोलो, कड॒या खगते वाला सत्य मत बोलो । 
प्यारा लमने वाला झुठ भी मत बोलो, यही सनातन धर्म है| 

दुर्भाग्य से भारत में मूलख्प से जन्मे तथा वर्तमान में ब्रिटेन के 

नागरिक प्रसिद्ध विवादास्पद लेखक सुलेभान रशदी द्वारा लिखित 





चयक ५. 


दिनाक * 28-2-89 * 


आर्य पुननेठना पॉलिक 


“दी सेटेलिकेपंज ” मफ़ड,पूल्तक फ्रे उल्लिखित तथ्यों को लेकर 
ताभाशाह शासक भंयातुल्लाह छुम॑नी द्वारा उन्हें मौत के बाट 
उतार देने का फतवा देने से समस्त विश्व के मनीयी विद्वानों, 
खेखको एवं सरहित्यकारों मे एक रोव की लहर फैल गई है, विश्व मे 
लंनाव बढ गंया है और कई देशो ने विचारों की आजादी का समर्थन 
करते हुये तथा लेखको को मारने की धस्की एवं फतये की निस्दा 
करते हुए ईरान से अपने राजनयिक सभ्यन्ध तौंडें लिये हैं । पर इंधर 
तमाम इस्लामी देशो मे इस्लाम के असम्दरदार सुलेमान रशदी के 
खून के प्यासे होकर तोंडफोड, प्रदशन और नारेबाजो कर जिहाद 
को बढाब। दे रहे हैं जो इसानियत के लिये घातक है। 


यद्यपि भारत ने पहले ही इस पुस्तक के प्रकाशन पर पाबन्दो 
लगा दी है फिर भौ यहा के मुस्लिम कट्टरवाद के शिकार होकर 
धर्मान्धता का परिचय देते हुये जलसे जुलूसो का आयोजन करने के 
साथ अयह-जगहू बन्द का आयोजन करवाकर साम्प्रदायिक दगों 
्रौर तनाव को उक्सा रहे हैं जो राष्ट्र के लिये तथा मानवता के 
लिये घातक है। तक का जवाब तक से, कलम का जवाद, कलम से 
देना चाहिए, परन्तु इस्लाम में बंचारिक स्वृतत्कता न होने के कारश 
ही यह धर्मोत्माद बढ रहा है, जो स्वय इस्लाम के लिए भी दुद्ध- 
दायक है। काश मजह॒व मे भी भ्रकल के लिये दखल होता । तभी तो 
एक उद्दूं शायर को कहना पढा-- 
“खुदा के बन्दो को देखकर खुदा से मुनकिर हुई है 
यें दुनिया । 
जिस खुदा के ये मानने वाले हैं, वह खुदा कोई भ्रच्छा खुदा न 
होगा ॥ 


--रासासिह 


आयें पुनर्गठन! का विवरण 


श् ७ 
फाम न. 4 
(नियम 8 देखिये) 
! प्रकाशन का स्थान जजमभेर 
2 प्रकाशन की भ्रवधि पाक्षिक 
3. मद्रक का नाम रतनलाल गये 
क्या भारत का नागरिक है २) हा 
पता ध झाय॑ प्रिन्टर्स 
बाबू मौहल्ला, अजमेर 
[4 प्रकाशक का नाम रासापिह 
(क्या भारत का नागरिक है? ) हा 
पता भाय॑ समाज 
कैसरगज अजमेर 
5 सपादक का नाम रासासिह 
(क्या भारत का नाजरिव है ?) हा 
चचा झाय॑ समाज, 
केसरगज, अजमेर 
6 उन हिल्‍्लेदासोें के ताम आगे समाज, 
झौर पते जिनके पास कुल . केसरयज, अजमेर 
पू जो के एक प्रशिक्षत से 
अधिक के हिस्ते हैं । 


मैं रासासिह एतंद्‌ द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त विचरणा 
सेरी जानकारी के धमुस्तार पूर्णतवा सत्य है। 


रासासह 
(हु० प्रकाशक) 


'आं पूनवेंठन' पाकषिक 


६3) 


28 फरवरी, 989 


जोंधदुर नरेंशहा और ऋषि दयानन्द 


-ठा प्र मसिह-- 


(यताक से भागे) 

(5) स्वामी जी के जोधपुर 
आगमन एबय प्रस्थान के समय 
“रोपड़ ? गाव में विश्वास करने का 
उल्लेख है। गाव ' रोहट उस समय 
एक ठिकाना था। वहा के जागीर- 
दार प्रमतिशील विचारो के भद्र 
पुरुष थे। डावटर साहब मे जीवन 
चरित्र मे ग्राम के नाम को सही 
लिया है| 
(6) स्वामी जी से मिलने राव- 
राजा मोहनसिंह जी अये थे तथा 
वेदान्त विधय पर चर्चा की--यह 
नाम भी गलत लिखा गया था उस 
समय इस नाम के कोई रावराजा 
नही थे । रावराजा सोहनसिह थी 
सरकृतज्ञ थ ओर स्वामी जीसे 
वार्तालाप इन्होने ही किया था । 
मह नाम दुरुस्त करना आवश्यक है। 

यहा मैं यह भी लिखना चाहूगा 
कि जोधपुर के हालात का स्पध्टी- 
करण डा साहब ने अति उत्तम 
किया है । मह।राज फ्रतापसिह जी 


जिज्ञासु स्वामी जी ! मोक्ष 
किसे कहते है ? बन्ध भौर मोस 
का कारण क्या है? मोक्ष के 
साधन क्या हैं ? क्या माक्ष से 
पुनराबत्ति होती है या मुक्त जीव 
ब्रह्म मे लीन हो जाता है ? 

दयानन्द दुखसे प्र॒त्य- 
न्तिक निवृत्ति--दु ख से सर्देव के 
लिए छूट जाना ही मोक्ष है। 
प्रकृति भश्ौर पूरुष--ईश्वर, जीव 
के भेद का ज्ञान ही मोक्ष का हेतु 
है और अज्ञान ही जीव के बन्धन 
का कारण है | मोक्ष के साधन 4 
हैं नित्यानित वस्तु विवेक इस 
लोक-परलोक के कम जन्यफल के 
ओग से वराग्य शम दम-उपरति- 
वितिभा समाधान श्रद्धा्प बटक 
सम्पत्ति भौर मुमुक्षुत्व अर्थात्‌ 
मोक्ष की इच्छा। इन चार 
साधनों से सम्प न पुरुष ही मोक्ष 
फा अधिकारी है। ऐसे सात्विक 
जितन्द्रिय साधक को मैत्री-कस्शा- 
मुदिता उपक्षादृत्ति का यथायोग्व 
भापरण करना चाहिए और 
श्रवश मनन-निदिध्यासन और 
योगाध्यास के द्वारा प्रविद्या 
भ्रस्मिता, राग, द्रव शौर प्रभि- 
निवेशरूप, पांच क्लेशों को विनष्ट 


कर झर्मानभूति करनी चाहिए। 


तथा रावराज़ा तेजसिंह जी द्वारा 
आय समाज के कांय मे बोमदात 
देने का विवरण ड। साहब ते अलग 
पुस्तक में दिया है। परन्तु भेरे 
विचार से जोधपुर नरेश और 
महाराज प्रताप सिंह ज। के विरुद्ध 
प्रचार तथा मास मदिरा सेवन को 
इतना तूल देने से लेखकों द्वारा 
आय समाज का कोई हित नही 
हुआ बल्कि भ्राय समाज को सर- 
कारी विभाग से अलग कर दिया 
गया झौर जोधपुर नरेश महाराजा 
सरदार सिह जी के शासन काल 
में आय समाज वहाँ बहुत शिधिल 
हो गई।यहा एक और शका उत्पन्न 
होती है कि जब स्वामीजी को 
जाधपुर में इलाज से कोई लाभ 
नही हुआ तो स्वामी जी ने किसी 
अन्य से इलाज कराने का क्यो नही 
कहा भौर जोधपर राज्य से बाहुर 
के किसी आय भद्र पुरुष को क्‍यों 
नहीं सूचित किया । 


कालीन वाताबरण से बिलकुल 
भिन्‍न है पराने भादणे समाप्त प्राय 
हो गये हैं। खान पान भे विपरीत 
प्रगति हुई है ।आय समाज के पुन- 
गठन की भौर आय समाज गजमेर 
के यशस्वी प्रधान द्वारा प्रयत्न किये 
जा रहे हैं । धम के मूल सिद्धान्त तो 
अटल है परन्तु सदाचार और 
व्यवहार के सिद्धात परिवतनशील 
होते हैं। अत इस विषय पर विचार 
झावश्यक है। साप्ताहिक सत्संग 
में सत्याथ प्रकाश का पाठ व वेद 
कथा होती ही है पर तु हमारे युग 
पुरुष राष्ट्र पितामह स्वामी ”या- 
भन्‍द सरस्वती के जीवन चरित्र को 
जानना भी आवश्यक है। नव 
जागरण के पुरोधा दयानन्द सर- 
स्‍्वती पस्तक का भी इसी प्रकार 
पाठ प्रारम्भ किया जावे तो आर्पत्ति 
नही होनी चाहिये । 

(3) नन्‍ही भगतन हि दू कटटर 
वेष्णव थी और छुप्नाछत मे बहुत 


पुरी को भक्त थो। व नन्‍हीं जान 
के नाम से प्रसिद्ध नही थी । जन 
साधारण तथा राजमहल मे उसे 
नेनीजी के नाम से जाना 
था। दरबार (नरेश) की वह 
कृपा पात्र थी। परन्तु वह रखेल 
नही थी। राज काज मे भी उम्रका 
दखल था । 
(4) स्वामीजी को काच पीस 
कर दूध में दिया गया इस विषय 
पर डाक्टर भवाती लाल जी 
भारतीय ने प्रकाश डाला है। विष 
देने सबधी नरेश या महाराज प्रताप 
सिंह जी व रावराआ सेजसिह जी 
को उस कुछ भी ज्ञात नही हो 
सका । अपने प्रतिद्व द्ञी की मारने 
के लिये विष देने का राजस्थान के 
रजवाड़ो में प्रचलन था परन्तु विष 
में सखिया या धतुरा उपयोग मे 
लिया जाता था। पिताजी को इस 
बाबत कोई जानकारी नहीं थी 
अत डाक्टर साहब का निष्कष ही 


आजकल का वातावरण तत्क[- विश्वास करती थी । स्वामी गणेश सही है | 
नाइारग्पमयााााााााााााााााााणभा्णाााममाकामाााआाआआआआआआआथााणाााााणाणाााााभाााााकाआ आल मल कल अल जल कल क कल ल लक कक बक लक कल 
दयानन्‍द उवबाच 


बनध और मोक्ष 


--डा बाबूराम शात्त्री-- 


मुक्त जीव ब्रह्यतीन तही होता 
क्याकि यदि ब्रह्मनीन हो जाये तो 
मोल का भाननद कौन भोगे? 
ब्रहमलीन होने का तात्पय है--जद्ा 
में जीब का प्रनय होता -जीव 
झजर अमर है शाश्वत है. इस 


प्रकार की मुक्ति मक्ति नही विनाश 
है ब्रद्य मं तय होना समुद्र में 
हूव माना है वस्तुत जीवात्मा 
जब अपना बुद्धि भ्ौर आत्मा में 


स्थित सथ ज्ञान अनन्त भोर 





डा बाबूराम झास्त्री 


आनन्दस्वरूप परमात्मा को जानता 
है--वह उस व्यापक ब्रह्म से स्थित 
होकर अनन्त विधानिधान ब्रह्म की 
कृपा से सभी कामनाओ को प्राप्त 
करता है अर्थात्‌ यथाकाम आन द 
का भोग करता है - यथेच्छ लोको 
का स्वेच्छा से भ्रमण करता है-- 
उसकी गति आबाधित होती है-- 
बह सृष्टि के रहस्य को जान लेता 
हैं. मुक्तात्माओं का ससग्र प्राप्त 
करता है--ओऔर पदार्थों का ज्ञान 
उसे हस्तामलक होता है । 


जेसा कि कहा गया मुक्तात्मा 
बरह्मलीन नहीं होता- उसकी 
स्वतत्र सत्ता बचो रहती है। यह 
मुक्त जीवात्मा परान्तकाल पयनन्‍्त 
सोक्षानन्द भोग कर पुन जन्म 
लेता है। यह कहना समत नही है 
कि जब जीव सर्देव के लिए भावा- 
धमन फे बन्धत से नही छूटता तो 
ऐसे मोक्ष से कया लाभ ? लाभ 


महान है--मोक्षकाल में जीवात्मा 


ब्रह्मागनद का अधिकारी होता है 
झौर इस मोक्षकाल की शक्षवधि 
बहुत बडी है--अल्पज्ञ और अल्प- 
शक्तिसपन जीव का आनन्दोपभोग 
अनन्त नहीं हो सकता और परा- 
स्तकाल तक आनन्दभोग करना 
कुछ कम तो नहीं है। वस्तुत 
तंतालीस लाख बीस सहत्न॒ वर्षों 


की एक चतुयु गी--दो सहत्त 
चतुयु गियो का एक अहोरात्र ऐसे 
तीस अहोरात्रो का एक मास, ऐसे 
बारह माप्तो का एक वंष और 
ऐसे शत वर्षो का एक परा तकाल, 
होता है-इस प्रकार मुक्तात्मा 
3] नील 0 खरब 40 अरब वष 
तक मुक्तावस्था मे मोक्षान द का 
भोग करता है। मोक्ष की भ्रवधि 
वसतुत इतनों अधिक है कि 
आचारयों ने अथवाद का आश्रय 
लेकर यहा तक कह दिया कि न 
च्‌ पुनरावतते अर्थात मक्तात्मा 
का पुनरावतन नही होता जबकि 
अज नित्य, शाश्वत भौर पुराण 
जीवात्मा के लिय पुनरावतन प्रप- 
रिहाय है अन्यथा ईश्वर का सृष्टि. 
उपक्रम ही खटाई से पड जायेगा । 


'झाय पुनगठम पापक्षक 
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डी.ए.वी. संस्थाओं का एक मौरबपूर्ण इलिहास हे 


अजमेर । उत्तर प्रदेश के पृथ 
गुहमन्त्री जी जगनप्रसाद रावत ने 
कहा है किडी ए भी शिक्षरा 
सस्थाप्नो का इतिहास अस्मन्त 
गौरवपुण है । 

श्री रावत यहा डीएवी 
सीनियर उच्च माध्यमिक विद्या 
लय अजमेर के स्थापना शताब्दी 
समारोह के अवसर पर आयोजिस 
भूतपव छात्रों के सम्मेलन में मुख्य 
झ्रतिधि पद से अ्रयने विचार व्यक्त 
कर रहे थे। उहोने कहा कि डो 


ए वी शिक्षण सस्थाप्रो की शिक्षा 





या पर मरपदा पाप शक्लिवेश, जआये संरथाओं को... 


(दोष पृष्ठ । का) 
दक्षकों मे आयसमाज में ऐसे नाम 
धारी चुमपठियों का वचस्व अय- 
प्रिक बड़ सया है जो कि अपने 
स्‍्वार्थों की पूर्ति में बाघा बनने 
वाल किसी भी व्यक्ति को प्रपने 
मात से हटाने के लिए कड्ी तक 
भी जा सकते हैं जाहिर है कि 
जब ऐसे लोगो की प्रायसमाज के 
मिद्धातों में ही निष्ठा नही है तो 
फिर इन्हें आयसमाज की प्रतिष्ठा 
के जनसाधारण मे गिरने से तो 
सरोकार होने का प्रश्न ही पैदा 
नहीं होता । 

आय समाज के अस्तित्व को 
भर ज॑ रन नामधारी आरयों से सकट 
दैदा हो गया है। ऐसे लोग 
समाज के स्गठन में भ्रनेक सर्वोच्च 
पदों पर आसीन हो गये हैं। 
विभिन्‍न श्रदेशों खो धतिनिधि 
आभाओ के खुमावत मे-भसाभततक 
तवो के बल पर ये लोग अपना 
दबदबा बना जझुके हैं । ये एक कु 


सच्चाई है कि प्रदेशीय सभाआ के 
चुनाव ऐसे लोगो के कारण ही 
श्रमिक सगठतों के चुनावों का रूप 
ले चने हैं। 

स्वामी सक्तिवेश जी की 
हत्या से आयजना को सबक लेना 


चाहिए और आयसमाज क॑सग 
ठत में घुस भाये स्मार्थी नामधारी 


क्षायसमाजियों को अलब थलग 
कर दने के लिये एक जोरदार 


झधभियान चताना चाहिए। यही 
स्वामी शक्तिवेश जी को झाय 


जगत्‌ की सच्ची अ्रंद्ाजसि होगी । 





के क्षेत्र मे हो हीं स्वतंत्रता भाडो- 
लन में भी महत्वपूण भूमिका रही 
है भौर अजमेर के डी ए बी विदा- 
सथ के भनेक छात्रो व अध्यापको 
ने भी स्वतवता की लडाई में सक्तिय 
रूप से भाग सिया था। महु शप्तव्य 
है कि श्री रावत भी इसी विज्यासय 
के छात्र रहे हैं। इस सम्मेलन की 
अध्यक्षता राजस्थान हाईकोट के 
पूथ मुख्य न्यायाधीक्ष ग विज्ञालय 
के ही भूतपूथ छात्र श्री जवाधसिह 
राशाजत ने की । 

इस अवसर पर सवश्री दत्ता 





(शेष पृष्ठ । का) 
अप्र यक्ष रूप से ऐसा वाताबरण 


बन गया है जिसके प्रभाव से विश्वा 
भी सस्‍्कृति को खोते जा रहे हैं । 
अत यह जरूरी हो गया है कि 
अल्पसख्यका की शिक्षण सस्थाओरो में 
नैतिक मामलो की रक्षा के लिये 
बनाई यई सचिधान की धारा 30 
का लाभ भाय समाज को शिपरा 
ससथाओ को भी दिया जावे । 


अत में श्री आय ने कहा कि 
आय समाजी भी भ्रल्प सख्यक ही 
है हम लिये उहेंभी हि हू समाज 
को जैन, बौद्ध सिक्स ओर यहा तक 
स्वामी विवेकानद द्वारा स्थापित 
स्वामी रामकृष्ण मिशन की शिक्षण 
सस्थाओ के समात अल्पसस्यक 
मानकर आय शिक्षण सस्थाओ को 
संविधान की छारा 30 के अतगत 
लिया जाये + फल अस्ययण को औपर 
ऊारिक रूप से सम्मलन मे जेठडमल 
आय ने पहकर सुनाया जिसका 
समथन जयपुर के सह्यव्रत सामवेदी 
ने क्या तथा भ्र य सभो प्रतिनि- 
धियो न॑ हाथ खडे कर प्रस्ताव का 
अनुमोदन जिया | 


इस दौरान राज आय प्रति 
नि्चि सभा के प्रधात छोर ग्ह की 
अ्रध्यक्षता मे अप्रिम कायवाही के 
लिये 2] सदस्यीय समिलि का 
गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष 
श्री दत्तात्रय/ आय व मत्री सत्यद्रत 
सामवेदी होमे | उप्र के पूथ गृह 
मज्ी जथनपत्रसाद राकत सस्मन्नन के 





- रावत 
ऋ्ेये जाये-- पूर्व प्राचायें डी एवो व्यक्त किये । शातब्य हैं कि में 
कालेज अजमेर, भी कृष्शराब जी सभी महानुभाव डी ए्‌ बी हीनिषर 


वाब्ले पृथ प्राचाय डो € वीं कासेज, 
श्री सकमौसोल जी जोशों पद ४ िभोश्रय अजमेर के पू् 
छत ये । 


अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोड 
सम्मेलव का सचासन विधद्या-- 


राज श्री जो पी माधुर, प्राचाय 
राजकोय महाविद्यालय अजमेर जब के प्रधानाधाय श्री रासासिह 
ते किया। श्री सिह ने बाहर 


थ्री रमेशचन्द जी गुप्ता जिला 

शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर 
से प्राप्त शुभकामना संदेशो के बारे 
में जूतकारी देते हुए दभी आप- 


श्री मुकुन्दराम जी गम-अखिद्ध 
अकीस थी बितरमन जी गर्मा- 

“तुक महानुभावों के प्रति हादिक 
आभार व्यक्त किया | 


एडवोकेट से भी  भूत- 
पूव छात्रों के समक्ष अपने विधार 





निधन पर शोक " 


धभ्राय समाज अजमेर ने जाय 
जगत्‌ के प्रसिद्ध सन्यासी गुरुकुल 
इम्द्रप्रस्भ के संचालक व अधि- 
घ्ठाता एवं प्रवासी गुरुकुल 
महाविद्यालय अजमेर के सस्थापक के 
निमम हत्याकाष्ड से हुए असासयिक 
मिधन पर शोक व्यक्त किया है | 

पुज्य स्वामी जी का निधन 
आय जनगत्‌ की अप्रणीय क्षति है । 
झ्रजमेर आय समाज के प्रति 
उदहे विशेष लगाव था । हम सब 
परभपपिता परमैश्वर से प्राथना 
करते हैं कि यह पुज्य स्वामी जी 
की भात्म को चिर शाति 
एवं सदगति प्रदान करे तथा शोक 


मुश्य भतिथि थे। सम्मलन का 
सचालन डी ए थी स्कूल के 
प्रधानाचाम श्री रासासह जी ने 


किया । 
उ्ंव ८ 


72007 
(77:70 % ६४ 
2 माच 989 

लन वेद सम्मेलत॑ योग ढूा 
अध्यात्म सम्मेलन एक यजुर्गेद 
पारायश यज्ञ तथा विभिन्न बिषयो 
की स्मोष्ठियों के साथ जमोजित 
होने जा रहा है। आयजगत के नेता 
राजनेता वैदिक विद्वान थ. अवक 
शिक्षाविद इस महोत्सव को अपनी 
साह्निध्यता से भनुगृहित करमे। 






न्‍्तै 
शट्ढ 


--मुख्याधिष्ठाता | संतप्त समस्त गुरुकुल बासियों को 
मोतीलाल मसाल्यावार | सं धसहनीय दुख को सहन करने 
दिये की शक्ति धेय एवं. सात्यना 

गत अ्रदान करे | 


डी ए थी सीतिमर उच्च 
माध्यमिक विद्यालय अजमेर मे 
भूतपूर्ण विज्ञान शिक्षक एवं अधि 
वक्ता श्री मोतीलास माल्यावर का 
निधन 25 फरवरी 989 को 
92 वय की आयु मे हो यया । 





निर्वाचन 


आगे समाज फोट्ट, अम्बई 
) प्रधान श्री रामरिछ्पाल 


अजमेर भाय समाज ने उनके जा 
निधन पर शोक व्यक्त किया है 2 उप प्रधान श्री सुदर्शत कुमार 
और उनकी आरभा को विरताति तह्टरन 
की प्रभु से कामना की है । 3 मत्री श्री सदाशिव पणंबुर 
उल्लेखभीय हैं कि श्री मोती- 4 उपमंत्री एवं 
लाल जी के सार्मिध्व में अजमेर पुरतकाध्यक्ष औबी टो 
समाजके प्रधान प्राचामे दाजयजी सालीयाब 
वे आग समाज शिक्षा सभा के मत्री 5 कोवाध्यक्ष श्री भगवान तदी- 
ही कृष्णराव बाब्ले नें शित्रा राम मस्हीत्रा 
ब्राप्त की थी । “मनी 





स्वत्वाधिकारी स्‍प्रायतमाज अजमेर के लिए प्रकाशक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गग द्वारा ओऔ आय॑ प्रिन्टर्स 
बाबु मोहल्ला केसरगज भ्रजमेर मे मुद्रित एव भाये समाज भवन प्रजमेर से प्रकाश्षित । 


मं 
वेद ही समस्त धर्म का मूल है । 


सत्य को. प्रहण करने 
और असत्य के छोड़ने 
में सदा उद्धत रहना 


चाहिए | 


कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 
सकल जगत को आये बताए । 
हमारा उद्देश्य : 
समाज को वर्तमान एवं 
भविष्य में पेदा होने वाली 
समस्याओ को वृष्टियत 








आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


“महर्षि __ महथिवयानद | ,ोप्य हमारा देव है, सत्य हमारा कम ॥'____| का पुनर्गठन करना है।_ 


धर्ष 6 रविवार 5 भ्रप्र ल, 989 
अक 7 प.स -4338 3/84 


राय हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 


शोर 


देव है, सत्य 


कर्म ।॥।' 


प्रभय मित्रादभयम्‌ अभित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आशा मम मित्र भवन्‍न्तु ॥ 


रखते आयेंसमाज 
फा करना हैं । 
चत्र शु दक्षमी सबत 2८46 


गाधिक म 5|- एक प्रति 60 पैसे 


भारत में शोक्षिक क्रांति और डीएवी शिक्षण संस्थाए' 


--४ा बांवूराम शास्त्री-- 


पिछने सौ वर्षों मे आयं समाज 
ने शिक्षा जगत में जिस क्राति का 
बीजारोपण किया है--वह किसी 
शिक्षाविद्‌ से तिराहित नही है । 
महूथि दयानन्द सरस्वती ने बंदिक 
धर्म-दर्शन पस्क्ृति के पुनरुद्धार 
के लिए-ल्त्रियो, शूद्रो तथा 
समाज के पिछड़े वर्ग के लोगो के 
लिए, सम्यक्‌ शिक्षा की एक 
सुधिवारित साबंजनीन आप शिक्षा 
पद्धति का शुभारम्भ किया 
जिसके फल-स्वरूप देश-विदेश 
में अनेको गुरुकुलो का जन्म हुआ 
जिनमे वर्शाश्रम व्यवस्था के अनु- 
सार छात्र-छात्राए ब्रह्मगयपृवक 
भाचायं के सास्निध्य मे रहकर 
विद्याध्ययन करते हैं, गुरुकुलो मे 
छात्र-छात्रा के सर्वांगीरा बिकास 
पर विज्लेषव बल दिया जाता है 
जिससे बम-निमरमादि के पालन 
पर ध्यान दिया जाता है योगा- 
सन, प्राणायामादि के द्वारा शारी- 
रिक व मानसिक विकास का पथ 
प्रशस्त क्या जाता है और 
सध्यावन्दनादि के द्वारा आध्या- 
त्मिक उत्थान का उपाय किया 
जाता है औपचारिक शिक्षा के 
#,++साथ व्यावहारिक शिक्षा को 
भी महत्व दिया जाता है। चारि- 
त्रिक स्लिक्षा गुरुकुल शिक्षाप्रश/ली 
का महत्वपुण अग है सदाचरण 
के द्वारा ही मनुष्य जादरास्पद 
होता है-सम्मान का भाजन 
होतः है, वेद भी “मनुभंव” का 
उपदेश करफे हमे मैनुष्य-- उत्तम 
पुरुष, ही बनने की प्रेरणा देता 
है | किन्सु आज के इस वैज्ञानिक 
गुय मे जहा विश्व के दूसरे राष्ट्र 
विज्ञन थ तकमीक भें दिन दूनों 
रात बोगुनी उन्नति कर रहे हैं, 
देश को उस दिशा मे भी भंश्नसर 


लिए । इन्ही भौतिक उपलब्ध्रियो 
को दृष्टिगत करते हुए--प्राय॑ 
समाज की स्थापना और गुरुकुल 
जिका पद्धति के उदय के साथ ही 
समाज के प्रमतिश्नील बिवारको-- 
शिक्षाशास्त्रियों एबं समाजोनना- 
यक विभूतियों ने--एक कासो- 
चित--सर्मान्वत शिक्षा पद्धति की 
रूपरेखा तेयार को, उत्ती का 
क्रियान्वयन---डी ए वी सस्थाओं 
की स्थापना के रूप मे हुआ, जिन 
सस्थाभो मे-- आर्थ मर्यादाओो के 
ताने-बाने मे आधुनिक शिक्षा-पट 
निर्मित होने लगा। इसी शिक्षा 
पद्धति के फलस्वरूप डी ए थी 
शिक्षण सस्थाआं ने राष्ट्र को 
असख्य सदाचारी, कतंव्यनिष्ठ व 
ईमानदार रफट्रनता, प्राध्यापक, 
डाक्टर, ?जीनियर,द्यायाधीक, 
विधिवेत्ता, व्यवसायी व प्रशास« 
निक अधिकारों प्रदान किये, अपने 
अपने क्षेत्र मे जिनकी सेवाए 
अविस्मस्णीय हैं।डो ए वी 
शिक्षए सस्‍्थाओों ने शिक्षा जगत्‌ 
में जो क्रान्ति उत्पन्न की है, इन 
इन सस्थाग्रो ने जिस वेचारिक 
क्रान्ति को जन्म दिया है, समाज 
और राष्ट्र को जो इनकी देनहै-- 
उसको कोई इयक्ता नहीं है--वह 
निस्म-देहू अतुलनीय है वह बेजोड 
है, कितु ऐसा लगता है कि इन 
सस्थाओं से राष्ट्र और समाज का 
भौतिक प्रभ्युदय तो हुआ--जो 
समयोचित भी है और प्रावश्यक 
भी, पर इससे समाज का शरीर 
ही पुष्ट हुभ्मा है--आात्मा नहीं, 
शायद प्रारम्भ में इन शिक्षण 
सस्‍्थाओ में भौतिक श्ाम-विज्ञान 
को उन्नति के साथ-साथ आत्मिक 
विकास पर भी पर्याप्त बल था--- 
जो शिथिल हो यवा है। शाज 


अपनी पहचान ख्लोती जा रहो हैं, 
ब्रन्य शिक्षण सम्धभ्रो और डी 
ए, वी शिक्षण सस्याओं में अब 
विशेष अन्तर नहीं रहा है । 
हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे 
आचार-्ध्यवहार, . क्रियाकलाप 
बसे ही हो चले हैं ज॑से ओरो के 
हैं। यह बात नहीं है कि महषि 
दय/ननन्‍्द ने लौकिक अभ्युदयका- 
रिणी प्रभंकारोी व्यावसायिक 
शिक्षा का समर्थन न किया हो या 
झायें समाज मात्र नि श्र यस्‌ का 
पक्षपाती हो, स्वामी जी स्वेय 
जमंन के प्रोफेसर बाइज से पत्र- 
व्यवहार करके देश के नवयुवको 
को कलसा-कौशल की शिक्षा 
दिलाना चाहते थे भर राष्ट्र के 
भौतिक अभ्युदय की उत्कट अभि- 
लाषा रखते थे किंतु स्वामी जी 
क प्रमुख उहं श्य वे दिक-- धर्म -- 
दशंन एवं स्स्कृति का पुनरुद्धार 
करना था, लौकिक प्रभ्युदय के 
साथ--राष्ट्र के शरीर की रक्षा 
के साथ-साथ, राष्ट्र की भ्रात्मा-- 
धरं-सस्कृति, की रक्षा मरना 
उनका मुख्य लक्ष्य था गुरकुल 
शिक्षा पद्धति में इस पर विशेष 
बल दिया जाता था+-प्रौर प्राज 
भी गुरुकुलो मे इस पर बल है। 
इन आवासीय गुरुकुलों मे छात्र- 
छात्राए आचाय के साभ्रिध्य मे 
विद्याग्रहण के साथ-साथ आचार 
की भी शिक्षा-ग्रहण करते है, 
इसी में झ्राचायं का आचायत्व 
निहित है, आचार-व्यवहार 
से ही शिक्षार्थी की परख होती है--- 
मात्र औपचारिक शिक्षा से नही । 
आज समाज मे व्याप्त अनाचा र, 
भ्रष्टाचार का मात्र एक ही 
कारण है-हमारी विकृत 
दिक्षा पद्धति जिसमे सदाचार 


पे सच्षेष्ठ न हॉकर उपाधियों के 
पीछे भाग रहा है. और नाजा- 
यज तरीके से भी डिग्री प्राप्त 
करने मे कोई सक्रोच नहीं कर 
रहा है। श्ाचार-सदवृत्त, ही 
बंदिक सस्कृति का प्रारा है इसी- 
£ ग्राचार को परम धमं"” कहा है 
झोौर यह कहा गया है कि 
“झाचार से हीन व्यक्ति को वेद 
भी नहीं पवित्र कर सकते” और 
“आचारवान्‌ व्यक्ति ही ज्लञान 
प्राप्त कर सकता है” | 

यह देश का दुर्भाग्य ही कहा 
जाना चाहिए कि आजादी के 42 
वर्षो के बाद भो आज इस देश 
की कोई सुविचारित राष्ट्रोपपोगी 
शिक्षानीति नही है । “मैंकाले'' 
ने दुरभिसन्धि से जिस शिक्षा 
पद्धति का श्रीगरणेश किया था-- 
उसी पर हम आज भी चल रहे 
है। इस शिक्षा पद्धति से निश्चित 
ही राष्ट्र का गौरव कम हुआ है 
और यह अघ॒ पतन जारी है। 
इससे आयंत्व खतर में है शिक्षा 
खतरे में हैं शिक्षा का यदि यही 
विकृत रूप पनपता रहा और देश 
के राजनेताओं की अदूरदर्शि- 
तापृण दुजन तुप्टीकररानीति भौर 
अल्पसख्यक-बहुसख्यक, . सवण- 
अवण, अनुसूचित-अननुयूचित, 
उच्च निम्न वर्ग की भेदक नीति 
बनी रही तो आये ससस्‍्कृति और 
आर्ग जाति की पहचान समाप्त 
होने में प्रधिक समय नहीं लगेगा 
प्ौर प्रगली शताब्दी तक वैदिक 
धरम और वेदिक सस्कृति का नाम 
लेने वाला शायद ही बच । 

इन परिस्थितियों में “आय 
समाज” के शिक्षातिंदों, वैदिक 
विद्वानों, भ्रधिकारियों एवं प्रबुद्ध 
कार्यकर्ताओं का पुनीत कतंव्य है 


होना नितास्त जावश्यक हो गया है. वह बात नहीं हैजो पहले थी . को ह्लोई स्थान ही नही दिया यया कि वे मिल बैठकर वर्तमान प्रच- 
____ अपनी प्रभुसता बनाए रखने के आभाजडी ए वी शिक्षण सस्थाएं है छात्र चरितरनिर्मारा की दिशा (सेव प्रष्ठ 4 पर)! 
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सम्पादकोय प 
“जग को जगाने वाला आयेसमाज है। 


विश्व को बचाने वाला आय॑ समाज है । 


किसी आर्येकबि की ये पक्तियाँ कितनी सार्थक एव उपयुक्त 
प्रतीत होती हैं। 7 अप्रल 875 ई को महंत दबानन्द सरस्वती 
ने बम्बई नगरी मे आय समाज की स्थापना की थी । इस सगठन को 
स्थापित हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। इन सौ से अधिक बर्षों में इस 
महान क्रान्तिकारी समठत ने जो महान कार्म किया है बहू इतिहास 
में स्वरशाक्षरों मे लिखे जाने योग्य है । 


ऋषि दयानन्द के मिशन को आगे बढाने के लिये भायेंसमाज 
ने धमं, समाज, राष्ट्र, मानवता, राजनीति, सल्कृति, बिक्षा, 
साहित्य आदि प्रत्येक क्षेत्र मे आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिये 
अयथक प्रयास किये | अपनो सेवाओ, अपने झनुठे बलिदानो, अपने 
जुकारू आदोलनो, प्रयनी सत्यनिष्ठाओ और चारित्रिक सुदुहता 
के ध्ाधार पर व्यक्ति, समाज भौर राष्ट्र के निर्माण में प्रमुपम 
योगदान दिया । वेदों के सवेश को पर-षर पहुचाने , उन्हें जन 
पाधारण तक लोकप्रिय बनाने, जातिगत सस्कारो को मूलोच्छेदन 
करने, प्रन्धविश्वासों को मिटाने, पाखण्डो के गठ ढहाने, डके की 
चोट सत्य का जयधोष करने, राष्ट्रोपता और देश भक्ति की घुंटी 
दिलाने, आजादी की भावना को सस्कारित कर प्रत्येफ के दिलों मे 
तदर्थ जाग्रति एव चेतना उत्पन करने, निराष्ठ लोगो मे आशा का 
संचार करने, छोये हुए भारत को जगाने, स्वभाषा, स्वधर्म॑, 
स्‍्वराज्य, स्वदेश एवं स्वसस्कृति के प्रति स्वाभिमात पैदा करते में 
आयंसमाज अपना सर्वस्व स्थौच्छावर कर दिया। भाज भी जो 
संगठन हजारो शाखाग्नों के रूप मे देश विदेश मे फल कर भावनता 
की सेवा कर रहा है, एकेश्वरबाद का प्रचार प्रसार कर रित्र 
निर्मार एवं मानवता का पाठ पढ़ा रहा है, हजारो शिक्षण 
सत्वाओ के माध्यम से कोटि-कफोटि जनता की सेवा मे लगा हुआ 
है, बिछुडो को गले लगाने वाला, विधर्मियों को ईट का जवाब 
पत्थर से देने वाला, वीरत्व के भाव जबाने वाला, दोन-दुश्धियो 
को सेवा करने बाला, भ्रनाथ एग विधव्ओ को सहारा देने वाला 
सगठन झआायें समाज ही है। 





तभी तो भारतोव स्वाधोनता सम्राम के महान पुरीधा 
सुभाषयन्द्र बोस ने एक बार कहा था--“महूदि दयानन्द सरस्वती 
उन महापुरुदो मे से बे, जिन्होने आधुनिक भारत का निर्माण किया 
ओर जो इसके अचार सम्बन्धी पुनरत्थान तथा धामिक पुनरुद्धार 
के उत्तरदाता हैं | हिस्दू समाज का उद्धार करने मे “आर्य समाज” 
का बहुत बड़ा हाथ है । रामकृष्ण मिशन ने बगाल में जो कुछ 
किया, उससे कही अ घिक आयंसमाज ने पजाब भौर उत्त रप्रदेश 
में किया है। यह कहना प्रतिशयोक्तिपृर्ण न होगा कि पंजाब को 
प्रत्येक नेता आयेंसमाजी है। स्वामी ददानस्द को मैं एक धामिक 
और सामाजिक सुघारक तथा कर्मयोगी मानता हू । सगठन 
कार्यों में सामध्यं ओर प्रचार प्रधार की इष्टि से आये समाज 
अनुपम सस्या है | सयठन कार्य दृढता, उत्साह श्रौर समन्वय की 
रष्टि से भ्रार्य समाज की समता कोई नहीं कर सकता । ” 


प्रायं समाज का पुनरमंठन आवश्यक -- 'आव पुनर्गठन 
प्राय समाज के ।[4वें स्थापना दिवस पर समस्त भाग जगत को 
यह आद्वान करना चाहता है कि वे एक बार फिर भ्रपनी सुप्तप्राय 
शक्ति का आत्म साक्षाल्कार करें, इस श्रधकती हुई भाग को पुम' 
धधकायें, इस पर पडी हुई राख का उड़ा दें और आरमंसमात्रों का 
नये इस से पुनर्गठन करें। चुनादी प्रक्रिव भौर प्रभातवीव 


आये पुन्गेढन' पार्किक 





के पूर्ष स्थ उपस्थासकार एक पुरानी 
पोढ़ी के भायें समाज सेल गुश्दत 
के एमें बगोडड गांधी बादी 
चिस्तक, पत्रकार और ऋषि भक्त 
श्री रामवाराबता चौंधरों के निशन 
पर हाविया शोक व्यक्त किया है 
प्र गाली तथा युटवदी जादि के कारय कई निद्वित स्वा्यीं पौरासिक तथा दिवक्तों की आत्मा की दिए 
ाााााएए्रणशणणनाणाणाणणणननणणणशणानाभनानाााभाामााऋभभ सभा क लुक... 3 3 3 ला 3 3 लक 


(४) 


आओ आधा कारक आय 


तल्क' भी इस महात ऋत्तिकारी सगठम में चुतकर इसे भीतर से 
लोखसा कर रहे हैं । इसे निरिकय एम सिविल 'अगब्म बठाकर 
तंबा कट्टरकादी एओ शत्कंगादी सगठ़ल कहकर उसे कृष्द' करने 
के दुष्प्रबत्न कर रहे है, इससे हीनता का भात कर रहे हैं। जाति, 
वर्भ, संप्रदाययत वे वही मे बच्चे हुए मे सलोग पोराशिकरूंढ़ियों, 
अं धविश्वासों, सामाधिक कुरीतियों एवं दकियामूती दिवारों के 
विरड्ध सडने का साइस नही जुटा पा रहे हैं, बोबी एकता एस॑ 
सर्मधर्म समभाव एम समन्वय के नाम पर पोप सौसाबो ऐसे 
पाखण्डो पर प्रहार करने तथा सच्ची बात ड के की चोट से कहने 
में सकोच कर रहे हैं। 'मभात्वितिगादी' 'सस्भावादी' अथवा 
सरकारी बनकर समठत को हानि फ्हूचाते हुए वयानद की आत्मा 
को दु ख पहुचा रहे हैं, भायंसमाज मे भीतर बात कर रहे हैं। 
ऐसे लोगो को बाहर निकालना होगा, सयठन से हटावा होगा, 
शुद्धिकरण करना होगा, “'कृष्य तो स्वेय आयंम्‌' का अलख पहले 
जगाना होगा । तमी भाव॑ जाति, जैविक धर्म एम प्रार्योक्‍त का 
कल्पाण होगा । तभो हमारा यह कहुता सा्थंक होगा कि ' ओ बोले 
सो भ्रभय, गैदिक धर्म को जय ।” 

“-रासासिह 


आर्य समाज 


जग को जवाने काला ध्रार्य समाज है। 

विश्द को बचाने बाला, आय समाज है ॥ 
ईश को उशासना का, रास्ता दिखा दिया, 
जड़ की अराधना के पाप से बया लिया, 
ढोग ढोम जिसके भय से, टोल रहा अ।ज है । 
धाये समाज ** “ “« 


ठाकुरों की ठोकरो गे, कर दिया बेहाल था, 
दम्भियों का फेला हुआ, चारो ओर जाल था, 
जिसने देश याति की, बचाई आज लाज है । 
जाये समा ४ 
नारिया भी वेद गठ, स ध्या, हवन कर रही, 
रूदियां कुरीतिया हैं, अपने श्राप मर रहाँ, 
वेद के प्रचार का जो, कर रहा सुकाज है। 
झाये समाज गम 
कौन था जो भागों की, भावता जगा गया, 
कौन था जो मौत से भी, जुभगा सिद्धा समा, 
अडानन्द, सेखराम, प्यारा हसराज है। 
आये समाज “४ + ९ 
देशहित में वार दी, अनेक ही आअवानिरयाँ, 
ख्न से लिखी हैं इसने, देश की कहानियां, 
लायपत जुटा के आज, पा लिया स्व॒राय है। 
आये समाज न 
कौम भार्यबाद से जो, विश्व को बचायेगा। 
पाप-पुष्म क्य। है कौत, विश्व को अतयेगा, 
मानवीय रोग का तो, एक ही हलाव है। 
जाय॑ समाज “४ न + 


शोक व्यक्त #५-4 ३24 पक, की 
झा उमाज, अजमेर ते हिन्दी हैः _-मस्त्रो 
पोबूष सम्मातित 
जामेंतनभाय वे इस 
म्ष का !!000|[- द. का बेह़ों- 
पदेशक पुरक्ष्कार बरिष्ठ भवनौप- 
वेशक पजालल पीयूष को अदास 


स्का 
हे ---के, देह शत्म आगे 


(3) 





स्वामी दयानन्द सरस्वती की 
मृत्यु का प्रकरण विवादास्पद है 
और उस पर यम्भीरता से विचार 
किया जाना चाहिए । स्वाभी जी 
की प्राय सभी जीवनियों म कहा 
गया है कि उनकी मृत्यु विद देने 
से हुई और यह जोधपुर के राजा 
जसव त सिंह द्वितीव की रखँल 
नन्‍्ही जान की दुर्रभसधि का 
परिग्गाम था। नन्‍्ही एक भनिय 
सु दरो तथा कट्टर वंष्णव हिंदू 
थी । जोधपुर के महाराजा जस 
वबत सिंह उसे सअसे अधिक चाहते 
थे। उसकी सम्पना्नना का अ वाज 
इरा बात से लगाया जा सकता है 
कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी 
सम्पत्ति की नीलामी से सरकॉर 
को 20 लाख रु मिले । उसके 
पास 700 तो कीमती धाघरे थे । 
अनैक बीमारियो से ग्रस्त ससको 
मुत्यु स्वामी जी को मृत्यु के 
बहुत बाद 24 जुलाई 4909 को 
हुई | बहु घम परायण थी और 
इस कारण नन्‍ही भगतिन के नाम 
से लोक प्रिय थी । 
जौंवनीकार बताते हैं कि जब 
स्वामी जी धर्म प्रचार के लिए 
जोधपूर गए उन्होने राजा को 
ननन्‍्ही बाई की पाली में क्घा 
लगाते देखा | इस पर उन्होंने 
राजा का भर्र्शना की। यहू बात 
न हो को खटक गई और उसने 
स्वामी जी को जहर दिलवाने की 
दुरभिमधि की | इस घटना का 
इतिहास में कोई स्पष्ट प्रमाण 
नहीं मिलता है। अत उनको 
मुत्यूं कै लिए किसी को जिल्‍्मे- 
दार ठहुसना प्रौचित्यपूर्ण नही 
हैं। 
यह कहातों मनेगठन्त लगती 
है कगोंकि स्वामी आज के जोधपुर 
भायमन के समत दरह्टी! जोशपुर 
में नहीं गी और उसका स्वांन 


झा पूर्मैठन' वाक्षिक 


महर्षि 'दयानन्द की विवादग्रस्त महत्य , 


प्रस्तुत लेख के लेखक ढॉ अन्रमूषणयसतह 'आदोे' 
हिन्दी-अगत के एंक वरिष्ठ पत्रकार हैं । भापने लम्बे समय 
तक विभिन्‍न पत्रन्पत्रिकाशों का सम्पादस किया है और 
पत्रका रिता पर सिश्षी शराफ्की कई ' पुस्तके खासी चर्चित हुई 
हैं। महृति दयानन्द की मृत्यु के कारणों पर अपने इस लेख 
में डा आदर्श ने कुंछ विशेष शोघ परक जानकारिया देने का 
स्तुस्य प्रयात किया है । हम आय विजश्जनो की भी इस पर 
प्रतिक्रियायें क्‍ग्रामन्त्रित करते हैं । 


-- सम्पादक 


जनाना खाना (राती का बाघ) 
पुरुषों के हिस्से से लगा हुआ था । 
बहा जो सकरा सा रास्ता था 
उसे पार कहने के लिए पाजको 
की जरूरत ही नही पडती थो ॥ 
राजा को पालकी म॑ कधा लगाने 
कीं बात तो दूर । 

अह्ह्साजत ने स्वामी जी को 
दोबात फेजुट्रोला के बाग मे ठह- 
रमे की व्यवस्था कराई थी। मे 
उनके अनन्य भक्त थे और उनका 
बढाया माम सम्मान करते थे । 
ऐसी स्थिति मे स्वामी जो का 
महाराजा को बिना पू् सूचना 
दिए राजमहल में जाना भी संभव 
प्रतीत नहीं हीता । 

एक अन्य जीवना लेखक 
दवेद्र नाथ मुखोपाध्याय का 
क्थधत है कि जो टिप्पणी स्व मी 
जो ने की थी वह मराजा के 
भ्रनुज किशोरसिह की अय्यायी 
क प्रति थी जौर जिसक लिए 
उसने स्वामी जी से क्षमायाचना 
की थी | ननीबाई की छाटो बहिन 
जालीबाई उन दिनो किशोरामिह 
का रखेल थी। इन रखलो के 
कारण ही रियासता में षडयत्र 
के खल खेल जात थ भौर स्वामी 
जी वो यह बात भती भाति 
मालुम थी । 

इस जीवनौकारों ने अलग 
प्रकार से जहर देने वाले रसोइए 
के नाम बताए हैं भौर कुल मिला- 
कर है ताम सामने आते हैं। इनमे 
प्रमुख नाम जमंन्नाथ का है । इसी 
प्रकार जहर का नाम भ्ो स्वष्ट नही 
है। कोई कहता है कि स्वामी जो 
को काच पीस कर विलाया गया, 
कोई सखिया गौर कोई पारा 
पिलाने का दावा करता है। यहा 
को बडुमत दूध मे पिस। हुआ कांच 
पिसमने के पक्ष मे है 3 

बरे ड्रास्टरो का मक्त क्‍या 


तैनीबाई ८ सिया बा+-मूसरी "का लिकन्सकक्‍टसेक्रेन्कामी जी 
बात यह कि जोधपुर महल का का उपचार किया के थे--क्म 


सूरजमल- हा. प्रलीभ्दन खा 
पश्चिमी राजपूताना के मुख्य 
चिकित्सक डा एडम्स धौर रेसी- 
डेन्सी सअन डा रटोडेन । इन 
ने डाक्टरों स्वामी जी का इलाज 
जोधपुर मे किया पर नाकामयाब 
रहे । इनमे से किसी ते भी न तो 
जहर की बात की भौर न उसका 
उपचार ही किया। लोगो न 
सदेह किया कि अलीमदन और 
अग्रज जिकित्सको ने जान बूककर 
इलाज मे लापरवाही की । 
पर सबसे- पहले डाकर जिन्होन 
स्वामी जी की चिकित्सा की थी 
वे थे डा सूरजमनल | उ होत भी न 
तो जहर की बात की और न 
उसका उपचार । स्वामी जी ज॑से 
योगी भी गिलास भर काच मिला 
दूध पी गए और उन्हे भा इसका 
कुछ भ्राभास नही हुआ । यह बात 
कुछ जमती नहीं । उतना ही नही 
जहर सेवन और डाकटरों की 
लापश्काही के बाद भी स्कामी जां 
को मृत्यु एक माह बाद हुई + 

जब स्वामी जो ने जोधपुर से 
माउन्ट प्राबु के लिए भ्रस्थान 
किया उसके बाद डा ल*मशदास 


--डा ब्रजभषशासिह ग्रादश-- 


ने उनकी चिकित्सा को। एक 
आयसभाजी नेता भागे-भागे अज- 
मेर भी गए और वहा के प्रसिद्ध 
हकीम पार जा की दया लाए जो 
स्वामी जा को मारवाड जक्शन 


पर दी गई। इसके बाद अजमर 
पहुचन पर डा न्‍्यूमन नउह 


डबल निमोनिया बताया। इस 
सदभ मं प्रो ज ए एस जोडल्स 
ने अपने नवीनतम शोघ्न पूण ग्रथ 
स्वामा दयानन्द सरस्वती जाइफ 
एण्ड भाईडयाज मे लिखा हे कि 
दो सौ मील की रल यात्रा करत 


बाद स्वामी जी अजमर आर 
जहा सिविल सजन डा ल्तूमंत न 


उनकी जाच कर डरल विनानिया 
बताया । डाक्टर की स्पप्ट टिदान 
यता के बावजूद भी स्वामा जा 
तीब्न ज्वर मे भी फमर के बाहर 
बरामदे भे चले गए जहा कडाक 
की ठड पड रही थी । इससे 
उनकी स्थिति बहुत भ्रम्भीर हो 


गई 

स्वामी जी के लिए विवि- 
त्सको की जाति को लेकर कोई 
आंत्ति नही थी । अन्य्का वे हितू 
मुस्लिम ओर अग्रम सभी जिकि- 
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प्सकों से चिकित्सा नही करवाते । 
सच तो यहु है कि महाराज ने 
अ्रच्छी से अच्छी चिकिसा वा 
प्रबंध स्वामी जी के लिए क्या । 

स्वामी जी की मृययु के काफा 
समय बाद उन्हें जहर देत का 
बात प्रचारित हुई और पुष्टि के 
लिए नन्‍ही जान रसोइए द्वारा 


जहर देने, मुसलमान और अग्रज 
डाक्टरो हारा जान बृूभकर लाप- 


रवाही बरतने का त्रिकोश बनाया 

गया । ऐसा प्रतीत होता है। 
जातव्य है कि भ्रायममाज 

लाहौर के मुख पत्र दिआपया ने 


भी स्वामी जा को जहर देने का 
कोई उल्लेख नहीं क्या था। 


बल्कि 883 के अक में स्पष्ट 
कहा गया कि उनकी मृत्यु नजले 
से हुई । 

ये तथ्य बतात हू कि वस्तुत 


स्वामी ज का मृ-ु प्राकृतिक रूप 
पे हुई | स्वामा जा का महानता 


पर इसक्य कोई ग्रसर नही पड़ता। 
क्योकि वह उनके महान कार्यों 
पर प्राधारित है। रोम्या राला क 
अनुसार स्वामा दयानद सरस्वती 
राष्ट्रीय एकता तथा पुनर्तिर्माण के 
बहुत उत्साहा भ्रवक्ता थ। उनका 
भत्यु पर में रम ब्ल्वेटस्का ने कहा 
था कि शक्राचाय के बाद स्वामी 
दयान द स बढ़ा ससस्‍्कृत विद्वान, 
दाशनिक आजस्वा बकता तथा 
सामा।क बुराईवा पर निम कता 
स प्रहार व ने बाया काई नदो 
हुआ | मर अ विद न कहा कि 


थज्ञान म गे के मिताहां देवलोक 
के योद्धा व्यक्ति जार ससस्‍्वाओो 


के निर्माता और कठिनाई के 
विजेता ध । 
पता - एल 203 कोटरा, भापान 





उपदेशक-महाविद्यालय 
में प्रवेश प्रारम्भ 


श्री फ्वतान द निगमाश्रम 
गज दारा गर, बिजनौर (उ प्र ) 
के भ्रन्यगत स्वामा इन्द्रवेश क 
निदशन में संचालित >परदेशक 
महूविद्यालय म जुन- जुलन ई 89 
में 50 नए विद्यार्थियों कों प्रवश 
दिया जाएगा 

स्वामी इ द्रवेण द्वरा जारा 
विभणिमे उक्त जानकररी दी गइ है , 
विशेषप्तिनुसार चर वर्षीय उपदशक 
कोस के सभी -विय्या लियो का ध्यय 
आश्रम ही बहन करताहे। 
प्रवेश इच्छुक जब विस्तुत जान- 
कारी के लिए आश्रम से सम्पक 


करे । 


"आये पुनर्वेट्य' फाक्िक 
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मेरे बात इस सभव इस प्रकार 

रुपया है।-- 
” () स्टेट बैंक को अजमेर 
शाखा मे तीन टी डी आर के 
रूप मे 5,000 २ (अक्षरे 
पम्द है हुआर रुपये) 

(2) कृष्छा .ब्रद्स पुस्तक 
विक्रता महात्मा गाँधी मार्य 
अजमेर मे 0,000 रु (भक्षरे 
दस हजार रुपये) बिना व्याज 
उधार तीन वर्ष मे अनुबध के 
अनुसार लौटाने की शर्त पर 

(3) इस 5,000 रुपये 
(अकारे पस्ाह हथार रुपये) की 
राशि का हस प्रकार उपयोग किया 
जाय । 


” (क) 5,000 € (जकरे' 


पाच हुजार रुपये) टी डी आर 
के परिपतय होने पर जीवन 
निर्माण सस्थान-गोल बाग मार्ग, 
भरतपुर को दान स्वरूप दिया 
जाय ताकि संस्थान इस रुपये से 
राजस्थान त्रिमूर्ति अर्थात स्व 
अजुन लाल जी सेठी, केसरीसिह 
जी बारहठ और विजयसिह जी 
पथिक की स्मृति मे एक कुटिया 
बनाये । 

(था) 5,000 रु (अक्षरे 
पाच हजार रुपये) श्री सवाईसिह 
क्शोर निवास, त्रिपोलिया 
बाजार जयपुर को दिये जाय 
ताकि वे मेरी पूर्व सूचना के अनु« 
न मम यसं मान व्यवस्था परिवततंन 
आदि के लिए खर्च करे । 








पग्रद्यात भांधी वादों जितक स्वर्धोव 
शी रामनारायण चौधरी की वश्ोयत 


(ग) 5,000 रु. (बक्षरे 
बांच हजार रुपये) मेरी बड़ी बेटी 
लि सीता को उत्तके हारा प्रस्ता- 
वित स्थअजनादेबी की स्मृति 
में माठ्झाया मामक सावारिस 
बच्चों के कल्मारा के लिये आश्रम 
के बयामे और काम करने लगने 
पर दिया जाय । 

(घ) 0,000 रु. (अक्षरे 
दस हजार रू) मेरी छोटी बेटी 
सुभद्रा को तीन यर्य बाद दिया 


लिन मिनी 3 ला आईं 


स्वर्गीय श्री रामनायणजी 
चौधरी का भायसमाज, 
झजमेर एवं उसकी शिक्षण 
सस्थाझ्रो तथा इन सस्थाभो 
के सचालक भ्राचाय॑ दत्तालेय 
झाय से लगभग 60 वष 
पुराना सबंध था । इन्ही 
आत्मीय सबधो के कारण 
स्वर्गीय श्री चौधरी ने अपनी 
अंतिम वसीयत झ्राथाय दत्ता- 
त्रेय जी के नाम की थी। इस 
अक मे हम वह वसीयत 


जाय शाकि ये रिटावर होने पर 
अपनी पसम्द को कोई सेवा कार्य 
की भोजन अंगाले तो उसके 
सयासन के लिये काम अये | 
(ड) इन 25,000 रुपके 
(मछ्रे प"्चीस हजार रुपये) के 
व्याज का और मेरी पुस्तकों की 
रायल्टी तबा बिक्रो के लाप्राश 
का ओ रुपया शब्राये यह तथा येंको 
में मेरे बचत खातों में जमा निकसे 
यह मेरे दामाद थि। जगदीश जो 








विधयाइमनाााभ नाइक दबाव कद । कक कुक 
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के फात भमानत अया रहे श्रौर 
ये चि सुलका के स्टियर होने 
प्र या अम्यभा अजमेर मे आकर 
रहे उस वक्त तक मैं वि. धुभदा 
के जिस मकान में रहता रहा हू, 
उसकी मरम्वत, सफेदी, मृहकर 
गादि के लिए खर्च करते रह सके । 

मेरी। घरू सामान, कपड़े, 
फर्नीचर, पुस्तकें भौर कायमात 
चि, सुजता को दिये जाए । 

(4) मेरी जहा मृत्यु हो कहीं 
दाहंसस्कार कर दिया जाय । मेरे 
लिये कोई शोक सतभ्चा, खुशुत् या 
अम्प कीई भातमी रस्स अदान 
की जाय । मेरे शब को मामव क्यों 
के कयांव किसी दाह से मरभट 
तक पहुँचा दिया जाय । 

(5) मैंने ग्रे बसीयत पूरे 
सोच विचार के बाद प्रौर पुरे 
होश हयास में लिखी है ताकि 
सनद रहे और वक्त जरूरत काम 
भागे । 

(6) इस वसीमत के बाद 
मेरो धभौर अजना देवी की कोई 
वसीयत हो तो बह रह समझी 
जाय । 


(7) इस व्सीयत केनरतिया- 
स्थयन का भार मेरे बाष्कुनी स्मे हे 


अपने पाठको के अवलोकनाथ प्रकाशित कर रहे है। ज्ञागमी | और दुख्व-सुख के 4 
दत्ताजेय 


अक मे हम श्री चौधरी के सम्बन्ध में भाचाये दत्ताश्षेय आये | «व का दाहसस्कार 


के संस्मरण प्रकाश्षित करेंगे । 


भारत में शछाक्षिक 


शिष्॒ पृष्ठ | का) 
लित आये शिक्षा पद्धति का पुन- 
मूल्यॉक्न करे और द्वासोन्मुख 
इम शिक्षा पद्धति का पुनरुद्धार 
करे हैं । इस दिक्षा में 
मैं निम्न बाते कहना चाहँगा 
, इन पर व्यापक रूप से विचार 
विमर्श के बाद कोई निर्णय लिया 
सकता है। 

। आये शिक्षाणास्त्रियो 
वैदिक विद्वानों एवं क्मठ सदा- 
चारी अधिकारिया व कम चारियो 
की एक “ विद्वद परिषद” का 
गठन किया जाय जो राष्ट्रीय एव 
साव॑जनीन व सर्वागीण शिक्षा 
नीति की रूपरेखा तैयार करे । 

2 आयंमर्मादानुकूल, चारि- 
जिक शिक्षा-प्रमुख ऐसे आवासीय 
विद्यालयों की स्थापना की जाय 
_जिसमें सस्कृत हिन्दी के श्रनिवाय  सके--पतदर्थ तपस्वी, निष्ठाबान, पहले चंसा नही हा माया रा... सस्कृत हिन्दी के भ्रनियाय 


रूप से पठन-पानन का प्रबन्ध हो 
और ऐजच्जछिक रूप से विज्ञान, 
व।शिज्य, समाजशास्त्र,प्रथ शास्त्र, 
राजनी तिशास्त्र, इतिद्दास, भूगोल, 
झादि विषयों के (प्राचीन और 
आधुनिक) तुलनात्मक अध्ययन 
की व्यवस्था हों । सामान्य अग्रेजो 
भाषा का अंध्वयन भी र्थावप्तर, 
यथोपयोगी कराया जाय । कहने 
का तात्पय यह है किड़ी ए वी 
शिक्षा पद्धति ओर गुरुकुलीय 
आवासीय पक्‍्रार्ष शिक्षा पद्धति के 
समल्वयात्मक रूप का क्रियान्वित 
किया जाय । 

3 सभी प्रदेशों में कम से 
कम एक “दयानन्द शोध एव 
अध्ययन केन्द्र”' की स्थापना की 
जाय जिससे... प्रामारिक 
वैदिक ग्रथो का प्रशयन हो 
सके--एतदर्थ तपस्वी, निष्ठायान, 


धर 
यु 


-“सम्बादक 


सदायारी वेदिक किद्वानो क, 
बाद्वान क्या जाय और उन्हे 
प्रोत्साहन दिया जाये । 

4 वैदिक सन्यासियों एवं 
वानप्रस्थों व त्यागी ध्मंप्रचारको 
की एक धर्म परिषद गठित की 
जाय जो समयन्‍समय पर उक्त 
विद्यासयों की शिक्षा पदढति व 
कोर्यश्ररगाली का निरीक्षज करे व 
सम्यक युराव दें । 

5 अनुभवी, प्रशासनिक 
कुशलता वाले,नन्‍्य|यविद्‌ व विधि- 
वेसा भ्राय विद्वानों का एक * सेवा 
आयोग” मंठित कया जाय जो 
योग्य आय॑ प्रत्याशियों को उनकी 
मोग्बता के अनुसार >>वरीयता से 
विभिन्‍न सेवाओं ($&शाए८४) मे 
नियुक्त कराने के लिए सरकार व 
अन्य नियोजको से सम्पर्क करे । 

सभी प्रबुद्ध प्रायंजनों की 
ऐसी धारणा बन रही है कि 
“आये समाज” का वर्चस्व अब 
पहले जैसा [। अनंठन मे 


आाब पर 


रू । अरे 


प्रताप नारायशा करेंगे । 
--रामनारायश चौधरी 


साय पद जा+:> 33० कामभ कर चतएन का» 9३२9७४०+- प७)३७५७०७०-न+जर- 

अब शिथिलता आ। गयी हैं, शायद 
कह “जीवेम शरद शतम्‌” को 
अवधि पूरी कर चला है अत 
समाज के “पूनगंठन” की आव- 
श्यकता है हमारे प्रसिद्ध समाज- 
सेवी, शिक्षाबिद, आयेसमाज, 
अअमेर के प्रधान और जी ए भी. 
कॉलेज के पूरं प्राचायं प्रो वत्ता- 
त्रेय जी इस दिशा में बहुत पहले 
से सचेष्ट है किन्तु आपकी शिका- 
यत है किर--- 

उदबाहुविरोम्येष नेब कश्चित्‌ 
श्ररोतिमाम्‌ । 

कृशनोउल््य समाजस्य पुनसं5घ 
विधौयताम्‌ ॥। 

प्रयुद्ध भायेजन, और समाज 

सेबी बुधजन प्रो दशात्रेण जी की 
पीडा समभते हैं-किस्सु जाने 
बयो इस दिशा में कदम नहीं उठ 
रहे हैं ? समाज के उ्ृश्यो की 
पूर्थि एव महाँषे के स्वप्सों को 
साकार करने के लिए समाज का 
पुनर्ग ठम आवश्यक हैं । 


स्वत्वाधिकारी भार्यसमाज भजमेर के लिए प्रकाशक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गर्ग द्वारा श्री आर्य प्रिन्टर्स 
बाबु मोहल्ला केसरगज, झजमेर मे मुद्रित एव भाव॑ समाज भवन, पझजमेर से 


प्रकाशित | 


वेदो5खिलोधर्ममलम 
वेद हो समस्त धर्म का मूल है । 
सत्य को ग्रहण करनें 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उच्चत रहना 
चाहिए | 
__महधिदयात्द | ,सप हमारा देव है. सत्य हमारा कम ।___| का पुनगठन करना है ।_ दयानन्द 


बच 6 रविवार 30 श्रप्र ल, 989 
कक 8 पस -4338 3/84 


नि विश्वमारयम्‌ 


कि 


सकल जगत को आये बनाए । 
हमारा उद्देश्य : 

समाज को वर्तमान एवं 
भविष्य में पंदा होने वाली 
समस्याओं को दृष्टियत 
रखते हुए आयंसमाज 
का पनगठन करना हैं । 


वेशाब कू नवमी सवत 2046 
वाधिक म्‌ 5/- एक प्रति 60 पैसे 








आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
प्राय हमाशा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
प्रो३्म हमारा देव है, सत्य हमारा कम ॥' 
अभय मित्रादइभयम्‌ अभिन्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा ग्राशा मम॒ मित्र भवन्तु ॥ 


_काबे में कुफ् में कुफ्र 
संरक्षण के नाम पर शोषण 


--वीरेन्द्र कुमार भाये- 


राजस्थान सरकार प्रपने समाज कल्याण विभाग के अधोन 
राज्य भर मे समाज से बहिष्कृत एवं निराश्चित महिलाबो के लिए 
महिला सदनों का सचालन कर रही है। इन सदनों में फैली दुर- 
व्यवस्था एवं व्याप्त भ्रष्टाचार का सदनों की व्यवस्था व नियत्रण 
और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोट में लुनासा किया है । 


अहलिखा परीक्षक की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि 'महिला 
सदत' की भावासनियों का जीवन बेदी से भी निम्ततर होता है । 
सदत में व्याप्स भ्रष्टाचार के कारण आवासनियों को भर पेट खाने 
से भी य चित रखा जाता है और चिकित्सा तथा जीवन एवं 
स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सुविधायें भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई 
जाती । 


भ्रष्टाचार तो आज समाज में चारो प्रोर ही म्याप्त है, इस- 
लिए महिला सदनों में ब्याप्त भ्रथ्टाचार के समाचारों से जनसाधा- 
रण की सवेदन शीलता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब 
यदि कोई कहें कि समाज कल्याण के नाम पर यह सब अकल्याण- 
कारी काम किया जाता है, तो झह तक भी आज कोई सार नही 
रखता है। आज तो गदाचार की प्राड मे हो दुराचार किया जाता 
है भौर ब्रह्मचयं की आड में यौनाचार होता है। 


महालेखा परीक्षक ने सदनों मे व्याप्त लासफीताशाही 
की और सकेत करते हुए कहा है कि कई झावासतियों को 
अदालती आदेशों के बावजुद कई वष बाद तक मुक्त नहीं किया 
गया । निश्चित रूप से यह भी एक गम्भीर मामला है। लेकिन 
इससे भी गम्भीर एवं चिन्तनीय एक तथ्य और भी है जिसका महा- 
लेखा परीक्षक सभवत*'ः भषनी सीमाभो के कारण रिपोर्ट 
में उल्लेख मही कर पाया है। यह एक सुविदित तथ्य है कि महिला 
सदन की भावासनियों का अधिकारियों द्वारा यौन शोषशा भी 
होता है । भ्रजमेर को तारीशाला के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों 
का उदाहरण इस सदर्भ में दिया जा सकता है। 

बस्तुत यदि कोई व्यक्ति महिला-सदन या नारी शालापों में 
व्याप्त प्रव्यवस्था एवं अधिकारियों द्वारा किए जा रहे आवासनियों 
के शोषण के लिए सरकार को दोष देना चाहे तो यह उसकी 
नादानी ही होगी । सरकार लाख कोशिशें करके स्थिति में कोई 
विशेष सुधार करने मे सफल नहीं हो सकती है । समाज मे फैले 
वेचारिक प्रदूषण को जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक स्थिति 
के सुध ने को प्राशा करना व्यथ है। भौर समाज के विचारों को 
परिमाजित करने का काम बुद्धिजीवी वग ही कर सकता है, सरकार 
तो मात्र इस कार्य मे उसका थोडा-बहुत सहयोग ही कर सकती है। 





आरयोँ का इतिहास सृष्टि क 
प्रारभ से पश्ररवों वर्षोंका है। 
इतिहास हस बात का साक्षी है कि 
आग चक्रवर्ती शासक रहे हैं। 


उनका साहित्य, विज्ञान, कला 
कौशल आदि विश्वबिद्यात है। 


कितु परतत्र भारत में उनका 
हिंदू नाम मुतुबृहीन ऐबक 
का रखा हुआ है जो स्वय हिंदू 
अर्थात्‌ मुहम्मद गौरी का गुलाम 
था | जिसके अनुसार हिंदू की 
भायु एक हजार वर्ष से भी कम 
है। 

यदि हम आये लोग इस अप« 
मान सूचक शब्द को तिसाजलि 


नही देंगे, तो हम प्राचोनता से 
सर्वंधा पृथक हो जायेंगे। बयोकि 


निदेशक दत्तात्र य आयें 





हम हिंदू नहीं आर्य हे 


“-आचाय॑े राजवीर शास्त्री - 


उपलब्ध  रामायरा, महाभारत 
थादि ऐतिह'सिक ग्रथों में कही 
भी हिंदू शब्द नही भ्राया है। इस 
देश का प्राचीन नाम आर्यावसत 
था, जिससे स्पष्ट होता है कि इस 
देश के मूल निव।मी भाय॑ ही हैं । 


इस महत्वपूर्ण तथ्य की उपेक्षा 
करने वाले कृतिपय लोग अब भी 


अपमान सूचक हिंदू शब्द की 
घकालत करते रहने हैं, यह एक 
दुर्भाग्य की बात है । 

अजमेर से प्रकाशित होने 


वाले 'वेदमार्ग' पत्र के जनवरी 
89 के अक में श्री नह देव 


अरोड़ा का एक लेख प्रकाशित 
हुआ है, जिसमे आये और हिंदू 


पृथक नहीं है इसका समर्थन 
करते हुए हिंदू शब्द की व्याध्या 


प्रधान सपादक रासासिह 


कल्पित ढग से की है। उनके 
अनुसार यह शब्द हिमालय के 
(हि) और इन्दु सरोवर के (नदु) 
को मिलाकर बना है। उनका 
आशय यह है कि हिमालय से 
लेकर कत्याकुमारी (इन्दु सरोवर) 
तक जो लोग रहते है, वे हिंदू है। 
उनका झ्ाशय तो बुरा नही कहा 


जा सकता । क्योकि महूधि मनु 
ने भी बहुत पहले आर्यावत्त की 


-सेंह्ी सीमा बताई थी। परल्तु 


एक मलत शब्द की पुष्टि पर 
प्राक्षेप अवश्य है । इसमे पूर्व कुछ 
ब्यक्षि एक वेदमत्र के हिग्ध्ष्वती 
के (हि) भौर दृह्मना के (दु) को 
मिलाकर हिंदू शब्द का निर्माण 


करते थे | भौर कुछ ऐसी भी 
व्यास्या करते थे यो हिसया 





सपादक वीरेन्द्र कुमार आये 


दूयते स हिन्दू ” प्रर्थात्‌ जो हिसा 
को देखकर दू खी हो जाता है, बह 
हिंद है। भव भ्रोडा जी ने एक 
अन्य व्याख्या ही कर दी । प्रश्न 
तो यह है कि क्‍या कन्याकुमारी 
को इन्दु सरोवर” कहने का कोई 
प्रमाण है ”? तथा इन्दु सरोवर! 
का अतिप शब्द 'वर' है “दू नही। 
और शब्द का निर्माण आपन क्सि 
भाति कर भी लिया, क्तु उसका 
इतिहास क्‍या है ? कया अप्प 
वे दिक वाग्मय, रामायण, महा- 
भारत, धर्मशास्त्र क्‍्रादि से अपने 
को प्रथकः रखना चाहते है? 
अथवा अपने गौरबपूण “आये! 
शब्द के प्रयोग मे कुछ हीनता 
समभने लगे हैं? इस प्रकार की 
अप्रमाणिक बातें करता स्वाधि- 
मानी व्यक्तियों के लिए शोधा 
नही देता । 


दहूह कार्या 2700 
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सम्पास्कीय 


आय शिक्षण संस्थाओं का 
संगाठन आवश्यक 


आज राजस्थान में अनुदातित शिक्षण सस्‍्थाबो का भविष्य 
समुज्जवल नही है। ये सस्थाए ऐतिहासिक शेक्षणिक. एवं सांस्कृ- 
तिक दृष्टि से अन सेवा मेसलरन होने पर भी शरकार द्वारा 
सब था उपेक्षित हो रही हैं। राजस्थात में सरकारों शिक्षश 
सस्थाओं की सख्या बआाटे मे: नमक के सभा ही है। यश्चपि ये. 
अनुदानित शिक्षण संस्थाएं सरकारी शिकत सल्काबों की तुलना में 
कम खर्च और कम साधनों के बावजूद अच्छे परीक्षा परिणाव 
देकर भच्छा अनुशासन रखकर उसम कार्य कर रहो हैं । 





राजस्थान मे झाय॑ समाज को शिक्षण ससस्‍्थाए भीगेर 
सरकारी शिक्षण सह्याभ्रो मे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 
डी ए यी आदि किक्षण सस्थाएं स्वाधीनता सम्राभ से जुडी हुई 
रही हैं । राष्ट्रीय एवं नैतिक शिक्षा इन शिक्षण सस्थाओ की 
अपनी विशेषता रहो है । साम्प्रदायिक, जातीय वर्गीय संकीणता प्री 
से ऊपर उठकश बिना किसी भ्रेदभाव के इन शिक्षरो सस्थाओं में * 
शिक्षा दी जाती रही है । हिन्दी माध्यम, ससकृत शिक्षण तथा 


विशेषता रही है । सुधारवादी वियारधारा तथा प्रगतिशील 
इृष्टिकोश अपनाने पर भी ये सस्थाए जोर देती आई हैं। परन्तु 
सरकार की भेदभावपूर्ण नीति, 'सत्र धान बाइस पसेरी' की कहा- 
वबत को भरिता्थ करते हुए अनुदान प्रतिशत का वर्गीकरण 
शिक्षा विभाग का बढता हुप्रा हस्तकेंप, कमंच्ारियों कि हित के 
नाम पर भधनुझासन हीनता का प्रात्साइन भादि जेंसी कई समस्याए 
बढती जा रहो हैं। शिक्षा निजी क्षेत्र मे स्वायतता लिकरे हुए होनी 
चाहिये परन्तु व्यवहार म॑ तजी से सरक'रोकरण का ढष्डा 
घूमता जा रहा है । 


फिर ईसाई मुमतमान रिक्श आदि की शिक्षण ससस्‍्यथारओं 
वो संविधान की धारा 30 के अन्त्मत कई विशेष धिकार प्राप्त 
हैं उनमे सरकार हस्तक्षेप करते, हुए भी डरती है और कई बार 
इनमे अराष्ट्रीय तत्वों का प्रात्साहन भिश्नता है परन्तु राष्ट्रीयता 
एव देश भक्ति की प्रबत रोषक आय॑े शिक्षण सल्थाओं को ये 
विशेष सुविधाएं उपलब्ध नही है । 


हम आय॑ शिक्षण सस्थाओ को धारा 30 के अतगंत 
विशेषाधिकार दिलवान हिंदी, ससस्‍्कृत, राष्ट्रीयता एवं देश भक्ति 
को प्रोत्साहित करने अ|य समाज और महक दयाभन्‍्द के मतब्यों 
के अनुकूल आर्य शिक्षण सल््याजं को संचालित करते, भारतीयता 
को बढावा देने, इन्हें एक सूत्र में आबद्ध करने हेतु किमित ॥7 
फरवरी 989 ई को अजमेर नगर मेडो ए वी स्कुल को 
शताब्दी के अवसर पर राजस्थान को भ्राय॑ समाज को शिक्षण 
सस्थाग्रो के प्रतिनिधियों का अम्मेनन आयोजित हमा । जिसमे पर्याप्त 
विचार विमर्श के पश्चात प्रातीय स्तर पर “राजस्थान प्रार्य 
दिक्षण सस्था परिषद्‌ ' कर गठन किया गया । जिसके भ्रध्यक्ष 
श्री दत्ताश्रेय आम, कायंवाहक अध्यक्ष श्री छोटूसिह आम तथा 
महामत्री श्री सत्यक्षत जी सामबेदी जयपुर चुने गये तथा प्रदेश की 
समस्त आय॑ शिक्षण सस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधिनों की भी इसमे 
सम्मिलित किया गया है । 


ग्रांये पुकगंठने पाकिक 


(४) 





इस “कप कक उंस्वी परिेवड का डबरा प्रातीय 
अधिवेलन प्रार्म समाज बादलंतबर (जयपुर) मे 7 अभ्न ल, 989 
के को-जो छोटूसिहजी की अध्यक्षता मे सम्पस्त हुआ । जिसमे पूर्य 
निदेशक सिखा भी तपेन्द्र जी, गुदकुल कायड़ी विश्वविद्यालय के 
यू उपडुलपति भी बी के हुआ, राजस्थान उच्च ग्यायात्य के 
के न्यात्राधीक्ष न्यायमूर्ति क्री दिखकर खास भेहुड़ा, पृवः सांसद 
आचार्य भसवान देव शादि मदानुभाव भी विशेष आमश्त ने | 
इस प्रस्िवेशन में समठन को प्रधिक सक्तिय एवं मतिशील बसाने का 
तिएंचय हुआ । 


जूझारू व्यक्तित्व 


/+ देखे-पाय शिक्षस सस्‍्या पदिवद के अध्यक्ष भी दक्तात्रेय प्रा्म 
ने बहाल के राखकुकक' सिशन की भाति ही राजस्थान की आये 
जिक्षश सस्वथाओो को"भी धारा 30 के अतगंत न्यायोतित हक 
दिलवाने, इम सस्थाजरे की अस्मिढ़ा की रक्षा करते हेतु स्वय ही 
राजश्वाम उज्य व्याद्ासय भे न्याय पाने के लिगे असाधारण 
सैकारो फर एक अतुअ॒बी अभिभावक के रूप प्रे स्वय इस अस्सी 
मे प्रधिक-उज्न मे पैरद्ी का कार्य किया भ्रौर “एकला चलो रे” 
की उक्ति को चरिता करते हुए एक बक््य को पूरा करने हेतु 
अपना समम, शक्ति तथा शान अपित किा है । सुनवाई पूरी हो 
श्ुकी है अब फंसले की प्रतीक्षा है । इम जुकारू व्यक्ित्व के धनी 
व्यक्सि को ईश्वर सकलता प्रदान करे यही प्रान्त की जाय॑ जनता 


की काभता है | 





ः कुछ समय से आये 
समाज जेतसे सतर्पोपूत, गिवेक 
से परत कातिकारी बिखार धारा 
वाल संगठन में भी विभिन्‍न 
प्रकार के मश्ो के नाम पर पौरा- 
रििको की राहु पर हो करममकाण्ड 
का भायाजाल प्रचलित हो रहा 
है। 

जिस प्रकार से सनातनी 
पौराणिक भाई शांति यज्ञ, 
तात्रिक यज्ञ, चण्डी यज्ञ, आदि 
आयोजित बरतें रहते हैं उसी 
लकौर पर आयंसमाज को अपने 
गुरुड्म में लपेटने का दुस्साहस 
करने याले तथाकथित छद्यवेषों 
एवं. धर्मध्वजी आये समाजीं 
“ऋग्ेद पारायण यज्ञ, चतुब द 
पारायण यज्ञ, वेद परायरा यज्ञ 
वर्षा यज्ञ और कुछ नहीं तो 
ग्ायत्रीयत्र', प्रचन्द गायत्रीयज्ञ' 
सवाकरोढ गायत्री मत्रो का यज्ञ 
आदि स॒ पन्‍न करवाने, आधोजित 
करवाने को तत्पर रहते हैं। उसके 
पीछे लोक कल्याण, राष्ट्रभुतेय 


विश्व शाति भ्रादि मोहक उद्देश्य 
भी उद्घोषित॑ किये जातें हैं, फिर 
कई जोडों को यजमान बनाने 
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--रासािह 


॥रयणयज्ञों की नई बीमारी 
से आर्यसमाज सावधान 


के लिये उत्प्रेरित कर मोटी मोटी 
घन राशियाँ भी लो जाती हैं। 
पूर्णाहुति का धु आधार प्रचार 
बिया जाता है। पुष्य के भागों 
बनिये', धर्म यश प्राप्त करें, धर्म 
लाभ प्राप्त करें भादि लुभावने 
नारे दिये जाते हैं। जिसमे जन- 
साधारण की बज्ञ के प्रति श्रद्धा 
को शोषण किया जाता है। फिर 
कर्मकाध्डी पुरोहित, ब्रह्मा आदि 
बनसे वाले तथ्रकषित आय 
पशष्लित जन अनजाने पौराणिको 
को भाति हो कई पोपलोलाए 
एवं सस्ते सोदे करने लग जाते हैं 
जिनका ने कहीं आदि होता है 
और न अन्य । इसी श्रकार प घ- 
कुष्डीथघ तथा एक सौ पृष्ठ 
मु ढ्ीय यक्ष भी होने लगे है। 
महति दयानन्द प्रणीत ग्रयो 
में इस प्रभार के अज्ञो को करने 
वा उल्लेख हुआ हैया नहीं यह 
तो बिद्वात लोगो के लिये शोध 
एज बिन्तन का विषय है । 
प्रद्दीन' एव अर्वादोन व दिक 
साहित्य में ब्रह्मामशो देववश 
बतियि यह अग्निहोत, वेद यश 
(कर पुष्प 
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ऋषि दयानंद को मृत्य को विवादग्रस्त _ 


दिनाक 45 अप्रैल के "प्राय 
पुनग ठन! में “महुति दयानद की 
विवादप्रस्त मत्यु” शीर्षक लेख 
का प्रकाशन कोई प्रथम घटता 
नही है। इससे पूर्व भी हुमीदिया 
कालेज भोपाल के इतिहास के 
भूतपूर्व प्रोफेसर डा जी के सिंह 
ने अंग्रेजी साप्ताहिक इलस्ट्रंटेड 
वीकलसी आफ इदृण्डिया में इसी 
प्रक्नार के विचार व्यक्त किये थे । 
प्रितिपल श्री राम शर्मा ने लग- 
भग 6-7 वर्ष पूर्व हरियाणा 
सरकार के आर्थिक भनुकान से 
अग्रंजी मे स्वामीजी की जीवनी 
पर एक पुस्तक लिखी । इसमे भी 
उन्होने स्वामीजी को मृत्यु को 
सहज, स्वाभाविक और किसी 
प्रकार के पश्यत्र से रहित माना । 
यह पुस्तक प्रकाशित तो नही हो 
सकी वितु इसकी तीज प्रतिक्रिया 
उन दिनो विस्फोटात्मक रूप में 
हुई। वस्तुत यह पुस्तक तो हर- 
याणा की तत्कालीन सरकार की 
प्रेरणा से ही लिखी गई थी कितु 
लेखक का मनोनयन प जाब विश्व- 
विज्ञालय के तत्कालीन कुल्पति 
प्रिसिपल सूरजभान तने कया 4। । 
हस पाएएलिएि को मैंने भ्राद्योपात 


पढ़ा है और इसके लेखक स्थ 
श्रीराम शर्मा से इसमे उल्लिखित 
ऋषि को मृत्यु के प्रबरण पर 
विस्तार से चर्चा भी एवाधिक 
बार की थी | यहा यह लिख देना 
भी आवश्यक है कि जब शर्मा जी 
के द्वारा निर्धारित इस धारणा 
का पता आम जनता को लगा कि 
वे स्वामीजी की मृत्यु का सहंज 
हर स्वाभाविक प्राइतिक मृत्यु 


सिद्ध करने के लिय उधार खाये 
बंठे है ता आय जनो मे इसको 
भयकर एक क्द्गु प्रतिक्रिया हुई 
थी | हजारो आयंसमाजों ने इस 
पुस्सक को छुपामे का विरोध 
करते हुए उक्त विश्व विद्यालय 
को तार भेजे तथा और इसमे से 
कइयों ने तो यहा तक लिखा कि 
स्वामीजी को मृत्यु को लेकर इस 
प्रकार की विवादमूलक धारणा 
को प्रवालित कर दयानन्द की 





'भ्राये पुन्गंठन' पाक्षिक 


कहना भ्रम 


-ड भवानीलाल भारतोय -- 


दुबारा हस्पा को जा रही है। 
वार में प्रंषित प्रेतिवाद मूलक 
शब्द थे र०प बाल एरणात९१78 
इचथाए। >3फश्ाधात॑ ६९००४ 
प्राह 

मैंने स्वामीजी को विष दिये 
जासे की घटना का विस्तृत एव 
विवेचनामूलक उल्लेख अपने ग्रथ 
त्िवजागरण के पुरोधा दयानद 
मरस्वती” मे किया है। पुन ठन 
के पाठकों से निवेदन है कि इस 
बिवय को वे यहा अवश्य देखें । 
श्री ब्रजभूषण सिंह के इस लेख 
में जो भाक्षेप योग्व स्थल हैं, 
उनकी समीक्षा इस पार है। 

। स्वामी दयानद के जोध- 
पुर आगमन के समय नन्‍ही भग- 
तन निश्चित रूप से महाराजा के 
अत पुर मे थी। इसका स्पष्ट 
उल्लेख स्वामीजी द्वारा जोधपुर 
नरेश को 8 सितम्बर 883 
(अनुमान पर आधारित) को लिखे 
पत्र मे पाया जाता है। यहा 
स्वामीजी ने महाराजा को साव- 
धान किया है और कहा है कि वे 
बेश्या सता सप हेज करें। इस 
पत्र मे न ही का स्पष्ट उल्लेख 
है। परोक्ष रुप से तो ऐसे उल्लेख 
उनके अनक पत्रों मे हैं । 

2 श्री सिह का यहू कथत 
ठीक है कि स्वामी जी को विष 
देने वाले के अनेक न।म भिन्न-भिन्न 
जीवनचरितो मे भ्ाये है। झञातब्य 
है कि विष देने वाला शाहपुरा 
का ब्राह्मण धूडजी या धूल जी 
मिश्र था। सश्चिये को दूध मे 
मिल्रा कर दिया गया | यही 
विचार अ तिम रूप से स्वीकृत 
हुआ । दुध मे काच मिलाने की 
पुष्टि नही हुई । 

3 डाक्टरो ने विष देने को 
चर्चा नही की या तदनुकूल उप« 
चार नही क्या यह बात विष न 
देने के पक्ष मे नही जाती । डा 
लोग ता अपने विचार या निश्चय 
के अनुकूल ही चिकित्सा करत है। 
883 में ऐलोपैथी चिकित्सा उस 
हद तक विकसित नहीं थी जंसी 
आज़ है । भ्राज तो भक््य पदायों 
के परीक्षसो के द्वारा तुरन्त यह 
निश्चय हो जाता है कि किस 


प्रकार का विष दिया गया है और 
उसका उपचार भी हो जाता है । 

डा प्रलीमर्दान ते चिकित्सा में 
सापरबाही तो की ही, भारी 

विश्वासघांत भी किया । वहु 
औषधि के बहाने स्वामी जो के 
शरीर में विज्ञातीय द्रव्य (विष) 
पहुचाता रहा। यही कारण है कि 
महाराज एक मास तक तो कष्ट 

ही भोगते रहे भौर अन्तत पूरे 
एक महीने के बाद परलोबगामी 
हुए । 


4 डा जॉडन्स लिखित विष 
प्रकरण की समीक्षा मैंते प्रपने 
ग्रन्थ नवजागरण के पुरोधा मे की 
है । वही देखे । 


5 मैंने तोप महेशप्रसाद 
मौलवी के लेख के हवाले से यहा 
तक सिद्ध कर दिया है कि अली 
मर्दान को रिश्वत के रूप में 
]700 रुपये दिये गये ताकि वह 
स्वामीजी की चिकित्स। को बिगाड़े 
और उन्हे मार डाले । द्वष्टव्यनव- 
जागरण के पुरोधा पृ 58 पाद 
टिप्पणी 47 


6 स्वामीजी को डबल नि- 
मोनिया होना, ठण्ड लगना और 
तीढ्र ज्वर हाना तथा इसी स्थिति 
में उनका भ्रजमेर की भिनाय की 
कीठी में कमरे से बरामदे में आकर 
लेट जाना आदि घटनायें तो विष 
देने के एक महीने बाद बी हैं। 
विष तो 29 सितम्बर को “ात 
को ही दे दिया गया था । 


7 यह तो ठीक है कि लाहौर 
से प्रकाशित 706 879४ (सपादक 
एवं प्रकाशक-रतनचन्द बेरी) ने 
स्वामीजीं के मृत्यु सूचक समाचार 
में विद देने की चर्चा नहीं की । 
कितु यह तो स्वाभाविक ही था। 
विष देना तो एक मोपनीय एव 
विश्वासधात पूण कृत्य था । इसका 
तुरम्त भण्डाफोड होना तो संभव 
था ही नही और भजमेर से हजारो 
मोल दर लाहौर के पत्र सम्पादक 
को महथि की मृत्यु के वास्तविक 
कारण का तुरन्त पता लग ही 
कैसे सकता था। तथापि महाराज 


(3) 





दयानंद को मृत्यु को विवादग्रस्त 


के परलोक गमन के तुरम्त पश्चात्‌ 
ही विष देने की चर्चा जगल मे 
लगी आग की भाति सवंत्र फैल 
गई थो । 


8 वस्तुत प्ाालोच्य लेख का 
प्राधार ढा बी के सिंह, श्रोराम 
शर्मा तथा डा जाडनन्‍्स द्वारा 
प्रस्तुत विचार ही हैं। मैं भी इन 
पर विस्तार पृवक लिख चुका हूं। 


पुनश्च राजस्थान के एक 
भूतपूर्व भ्राई ए एस अधिकारी 
श्री ओकाशसिह ने भी स्वामोजी 
को व्धि न दिय जाने की पुष्ति मे 
एक लेख टाइम्स भ्ाफ इण्डिया, 
राजस्थान पत्रिका भ्रादि मे छुपाया 
था । मैंने इस लेख का भी तत्काल 
प्रतिवाद कर दिया था । 


प्रोढ शिक्षा प्र चार 
तथा धारा ३० के 
सम्बन्ध में आर्यसमाजों 
को आह्वान 


महांदय, 

श्री सत्यव्रत जी द्वारा बुलाई 
गई अय शिक्षण सस्थाओं की 
बेठक में को आपब से 
मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई । उस 
बैठक में यह निणय लिया गया 
कि स्वामी दयानन्द की कलाना 
के भ्रनुसार राजस्थान में विद्याय 
सभा स्थापित की जाय और 
वह भाव शिक्षण सस्‍्थाह्रो का 
बदलती परिस्थिति के भनुसार 
समय-समय पर भाग निर्देशन 
करे । आशा है श्री छोटूसिह इस 
जोर शी प्र ध्यान देंगे । 





उक्त बंठक में आय सस्‍्थाओं 
को धारा 30 के प्रन्नगंत अल्प- 
सरक्षक समुदाय का दर्जा दिलाने 
के लिये सब सम्मति प्रकट हुई । 
इस दिल्ला मेप्रो दत्तात्रय जी 
सचेष्ट है और मुझ पूर्ण विश्वास 
है कि उन्हूं सफ्लता प्राप्त होगी | 
आये समाज का केस रामकृष्ण 
मिशन से कटी अधिक सुरद्ध 
आपध्रार पर अवलम्बित है । 

समय कम था, बोलने वाले 

(शेष पृष्ठ 4 पर) 


आयें पुनर्वेठव” पाक्षिक 


डयान द उदय 
- वेदोल्वॉलि- 
“डा बाबूराम शास्त्री -- 
जिज्ञासु स्वामी जी। वेदों 
की रचना किसने को ? वेदों की 
की रचना किसने को ? वेदों को 
रचना का प्रयोजन क्या है ? 
दयानन्द वेदी को रचना 
सचब्चिदाब्त्द परमत्रह्य परमेश्वर 
नेकी इसमें यजुतब द स्वय प्रमाख 
है । यजुबंद की भाग्यता है कि 
यज्ञस्वरूप विष्णु सब व्यापक पर- 
मेश्वर से ऋग्वेद मजुब दे साम- 
वेद झौर भ्रभव वेद प्रकट हुए 
ईश्वर वाक्य होने से मनुष्यों को 
वेद का ही पं ठन-पाउन करना 
चाहिए और वेदोक्त माय पर ही 
चलना चाहिए। अबब बेव भो 
इसी सिद्धास का प्रतिषादन करकषा 
जो है छम्पूर्ण बिश्व का धारण 
करने बाला परमेश्वर हैं-- उसका 


ही नाम स्कम्भ है 
वेदों का कर्ता समझो 





महषि याशवस्थय भी प्रमाशा है। 
याज्ञवल्क्य की घारणा है फि 





प्रोढ़ शिक्षा 


(शशिष पष्ठ 3 का) 
थे अन मैंते उक्त सभा 
*; शिक्षा विशेष कर प्रौढ़ 
शिक्षा का विषय नहीं रठाया। 
£क समभता है. जब आय विद्या 
सभा निर्मित हो जाती है उस 
को रस ज्वस-त समस्या भी ओर 
पुरजोर ध्यान देना च हिए । 
राजस्थान मे देवराला तथा नाथ 
द्वारा जैसे अक्षरय असामाजिक 
चघरित्त काण्ड बयो होत है ? क्‍यों 
कि स्त्री शिक्षा और प्रौट शिक्षा 
का प्रभाव है। आाज राज्स्थान 
में स्‍त्री शिक्षा केवल 5०% है। 
95% स्त्रिया निरक्षर हैं। क्‍या 
यह हुम पर बलक नहा है ? 
क्या इस कलऊक को धोने 
मे आय शिक्षण सस्थाश्रो का 
होइ क्ततवथ्य है ? झाय समाज 
के नियमों मे एक नियम यह भी 
है कि प्रत्येक को केवल अपनी 
;7नति से सतृष्ट नहीं हाना 


#हिए । सब की उनति में अपनी 
“नति समभनी चाहिए । दिल्‍ला 
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यदा « 





हरिद्वार, 
शक है ऊप्नन ॥7|47/69 
पाशयण खब खाम तो फिर बहु 
बा अरमेश्वर है--|पसी ते ऋष यों. ४ जया डाफ्टरी करेगा? 


यज्रु , साम भौर अबब वेद उत्पन्न 
हुए जैसे मनुष्य का श्यास बाहर 


भीतर द्रोता रहता है स्वधादत 


चलता रहुता हैं--उती प्रदमर 


सृष्टि के आदि में ईश्वर के नि 


इठासरूव वेद प्रकट होते हैं भौर 
प्रसयकाल में उसी थे समाहित हो 
जाते हैं--वे कभी नष्ट नहीं होते 
जैसे बीज मे अकुर सदा विद्यमान 
रहता है--वही गुझरूप मे लिक- 
घित होकर पुम बल्ष के बीऊ में 
मुच्त रहता है--ठसी प्रकार बेद 
भी प्रलयकाल मे ईयर के शान 
में गुप्त रहते हैं--ईश्नर की 
विद्वारूप होने से बेद भो नित्य हैं। 

परमेश्वर सब का रक्षक होने 
से जगत्‌ का पिता और परमका- 
रूणिक होने से सबको भाता के 
समान है - वहू माषब जाति के 
कल्याश के सिश--फ्रवॉणिकास- 
मोज् के मावनभूस वेदों का उपूल 
पी हर तु हे 


में गत व लटरेसों मिशन के 
तत्वावधान मे दस डीएवी स्कूलों 


योगदान दिया । 
बयो ने राजस्थान की भाव 


सस्‍थायें इसी प्रकार राजस्थान 


ने महरा 


साक्षरता मिशन में योगदान दें ? 


विद्याटान समय की पुकार है 
और सम्पूण विकास की नीय है । 
आप के पत्र द्वारा मैं आयसस्थाओं 
को इस यज्ञमे भ्राहुति देने के 


लिये आमात्रत करता हूँ । 
- बल श्रद कुमार हृजा 
जयपुर । 
यूवक प्रशिक्षण 


शिविर 

सार्यदेशिक आथ युवक परि- 
घद, आय समाज शक्तिनगर नई 
दिल्ली द्वारा 3 मई से 9 भई 
989 तक उड़ीसा के आदिवासो 
अचलो म॑ एक विशाल युवक 
प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा 
है । परिषद ने भ्रपनी विज्ञप्ति मे 
इस आयोजन में सभी झ्ायजनों से 
आर्थिक सहयाग देने की अपील 
की है। 


ब्ज्क 











भरत अधभ्युदय और 
की कामना करने वाले 
का स्वाध्याय करना 





फिर चीजे जी छम्दें जी बनने का 
प्रधास करें और ढुगे हो रह जाए 
तो उधर फिर कोई धनी धोरी 
नहीं रहेगा। 

संत संभाज को लफीर का 
फकीर नहीं बचना है । परपरातों 
को तोड़ना है, रूढ़ियों को भेस्त- 
नाबूद करना है। अ्रवगतिशीशताः 
को अपनाना है । ०8४ २ 
सत्य एवं धर्म को राह हे । 

सोक छीक गाडी चसे, लीक 


कपूत 

सीक छाड़ि तीनो यजे-सायर, 
सिह, सपूत्त ५ 

यहा मैं आय समाज के 
कक मे ला करने वाले 
पं पुरोहितो शल्कारकर्साबो, 
कमंकाब्डियों से भनुरीते करें गा 
कि वे स्‍्वय इस प्रकार के अध 
विश्वासो को ते पनपने द । भ्रपमे 
यञअमानों को सजग करें सावधान 
कर । लोभ भमौह और सस्ती 
याहवाही के चगकर में पंडकर 
कर भी ऐसे कार्यों को प्रोत्याहित 
न करें । 

यह सत्य ने कि “वज्ञ में 
श्रष्ठतन्‌ कम ” अर्थात्‌ बज ही 
श्र ष्ठतेम कम है यज्ञ के अल पर 
ही देवताओं ने विजय प्राप्त की 
थी । पर यहा यज्ञ का अंथ देव 
पूजा सगतिकरशा दाल होता हैं। 
यज्ञ का पअ्रथ् तपस्या, स्थाग 


लिप 

राजसूध गज भ्श्यमेष यश्ञ पोमेध 
यज्ञ आदि के नाथ का तो उल्तेश 
स्‍्थामो धर भिलता 
परन्तु इम तवीत प्रकार के 
का प्रन्‍लल कद से 

क्या ये व दिक है या घाव - 
? इसी ब्रकार, गायत्री मत 


अन्ध भड़ा उत्पस्त होने 
है । गायत्री मत्र का जाप 
प्रमुल-प्रमुद लाभ होते 
तो कई 


44% 34/23 
$4 


ञ्ज्ज 
4 44, 


व्यवस्थों करवाने के [देश दे 
अन्यथा स्तृतामया बरदा बेदमाता 
के स्थान वर कोरा गायत्री का 
जाप ही सवस्त हो जाग्रेम! और 
उस गुरु मत्र अतनिहित भाव के 
के क्रियात्मक पहलू की अवहेलना 
हक उपेक्षा 228 रहेगी । एक 

मारी से पीछा छुडाते छुडाते हमे 
दूसरी बीमारी न लग जाये । 

आय समाज का रोस सास्कृतिक, 
धामिक एन सुधारमादी प्रगति- 
शील सगठन होने के नाते एक 
एक डाक्टर का हैं। डाक्टर को 
मरीज का इलाज करता है | 
मरीज को स्वस्थ करना है। परम्तु बलिदान, श्रष्ठ काय हेत समर्पश 
यदि डाक्टर को ही मरीज का होता है । -रासासिह 


आय समाज भ्रजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 


थ्रा दत्तात्रय धाय कढ्वरा लिखित पृस्तक 
के धर्मे गौर हिंदू समाज को भाय समाज की देन--मूल्य 0 50 
पः 


2 हमारी राष्टीयता का जाधार-भूल्य रु ] 00 
3, विद्यार्थियों के लिए आचार सहिता-- मूल्य 0 50 पैसे 
4 हो आायसमाज हिंदू दिदाउट हि दु इज्म (अग्न जी)-- विशेष रिया- 
यती दर रु 75 00 
आयसभाज हि दू धम का सम्प्रदाय नहीं मूल्य---50 रू 
6 आय समाज (हिस्दी) मूल्य सजिल्द 2000 रु भ्रजिलद 6 00 
ले लासा साजपतराय 
अन्य प्रकाशन 
! घम्र शिक्षा (भार्म ! से ]॥ तक) पूरे सैट का मृस्य रु 3200 
2 दयानन्द फ॑ंया सम्रह मूल्य दु...3:90 
3 परिचय निर्दोश्चका (समस्त देश विदेश की आय शिक्षण सस्थाओं 
पा परिचय)--मुल्य रू 2 00 
4 आयसमाज दी मोस्ट पावरफुल मुयमेट 
मर (सादे सभा द्वारा प्रकाशित)-5 00 रु 
ल्याथ-प्रकाझञ ग्यन्थ माला (5 भाग 
(पत्येक समुल्लास पर स्वतन्र ट्रैक्‍्ट) 
] ईश्वर एक नाम अनेक 9-स्वय और नरक कह है ? 
2 भादश माता पिता 0 चौके चुल्हे मे धम नहीं 


3 शिक्षा और चरित्र निर्माण -हिन्दू धम की निबलता 

4-गृहस्थाश्रम का महत्व 2-बौड्ध और जैनमत 

5-से यासी कौत्र और कंसा हो ? 3-वबेद ब्ौर ईसाई मत 

6-राज्य व्यवस्था 44-हस्लाम भौर देदिक 
धम 

7 ईश्वर और वेद ]5-सत्य का भ्रथ तथा 
भ्रकाश 

8-जगत की उत्पत्ति 


विशे व--स भी ट॑ कट ध्राय जमत के चोटी के विद्वानों के हारा लिखित 
है एवं ग्रथमाला का सम्पदन आय समाज अजमेर के प्रधान प्री. दशा 
त्र यजी आय ने किया है। ग्रस्थमाजा के सेट का मूल्य ह/ रुपये है। 





स्वत्वाधिकारी भ्रायसमाज अजमेर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गग द्वारा श्री आय प्रिन्टर्स 
बाबू मोहल्ला केसरगज भ्रजमेर मे मुद्रित एव भराय समाज भवन, भ्रजनेर से प्रकाझ्ित । 


वेदो$लिलोधमंमलस 


वद ही समस्त धर्म क' मूल है । 
का ननिट विमान को ग्रहण करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
मे सवा उच्चत रहना 
चाहिए । 
“>महूथि दयानन्द 


वध 6 रविवार 5 धई, 989 
भक 9१स -43383/84 








सकल जगत को आय॑ बनाए । 
सम उद्देश्य : 

समाज को वर्तमान एव 
भविष्य में पंदा होने वाली 
समस्याओं को दृष्टियत 
रखते हुए आयंसमाज 
का पनगेंठन करना हैं । 


वेशाल शु दद्यमो सवत 2046 
बाधिक म्‌ 5/- एक प्रति 60 पैसे 


28 किललाओ ।..ह..ह. 
काल एच्ज्ह्द्ा 










आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


'झ्ा्य हमारा नाम है वेद हमारा धर्म । 

भो३्म हमारा देव है, सत्य कर्म |! 
अभय मित्रादइभयम अमित्रादभय झातादभय परोक्षात । 
अभय वक्तमभयव दिया न सर्वा झ्राश्षा मम्र मित्र भ्वन्तु ॥ 


बाल विवाह की बलिवेदी पर 


होता है कि बचपन में शादी होने 
पर ऐसे युवाशो के चरित्रहीन 
















इस आर फिर हर वर्ष को 
भाति राजस्थान में हआरो मासूम 


प्रश्न पैदा होता है कि आखिर 
बालब्बिवाहा को किस प्रकार 


हसके बाद भी प्रशासन हरकत में 
नही भाता है। कानून को अब> 


बालको को अक्षय ततीया के दिन गॉँनना से उसे जैसे कोई सरोकार होने का डर नही रहता। जबकि रोका जाए ? यह सत्य है कि 
बाल-विवाह की बलिवेदी पर हीन हो। कल क 36% 8: किसी भौ सामाजिक कुरीति के 
चढ़ा दिया गया । बाल-विवाह की कुप्रपा लापि सहायक नहीं हैं। उन्मूलन में जन चेतना का प्रमुख 


केन्द्र सरफार यश्वपि दशकों 
पूथ शारदा एक्ट (बाल-विवाह 


केबल अश्पक्षिक्षित लोगो मे हो 
हो ऐसी बात नहीं है ।+ कुछ 


बस्तुत जहा बाल-विवाह 
मुबाओ के मूलभूत अधिकार का 
हनन करने बाला है, वहीं यह 


निरोधक कानून) बताकर बाल- 
विभाहों को भैर कानूनी करार 
दे खुकी है, लेकिन ऐसे बियाहों 
में हसके बावजूद कोई कमी नहीं 
भाई है । 

गत कुछ वर्षोंसि संक्‍्डो 


जाति विशेषों मे तो शिक्षित यग 


न-्बीरेर आय -+ 
2 कमाए लय भारी अभिशाप है | 
भी इस कुप्रया को चपेट मे है। गत 


कई बय पूृथ राजस्थान के एक 


का बाल«»विवाह करने का मामला 


सुखी दाम्पत्प के लिए भी एक 


विवाह जेसे जीवन के महृत्व- 


पूण निणय में सम्बन्धित वर-वघू 
तस्कालीम म जी द्वारा अपनी सडकफी को सम्मिलित न करना उनके 


हाथ होता है, लेकिन इसम 
कानूती दण्ड भो प्रपता काम 
करता है । 

सामाजिक सुधारवादों सबठनो 
व बुद्धिजीबियों को जनसाधारश 
को बाल दिवाह की बुराइयो स 
अवगत कराकर इसके विरुद्ध जनमत 
बनाने का काम करना घाहिए 


बालकों के विवाह एक साथ 
सामूहिक रूए से समारोहपृणक 
सम्पन्न कराये जाते हैं । इन 
समारोही के जिद्र सम्राच्ार-पत्रो 


में भी प्रकाशित होते हैं। किन्तु. बचकाना हैं। उनका फ्हला तक 


भी भ्रखवारों सुखिमो में आया था। 
बाल-विधाह समर्थक ऐसे 

बियाह के पश्च में जो तक देते हैं, 

बेशी बहुत ही सचर शौर 


है। भावी जीवन-साथीके स्वभाव, 
रुचिया व योग्यता पूर्व में जाने 


वाले व्यक्तिया का दाम्पत्य-जीबन 
प्राय असफल ही रहता है। 


प्रति एक बडा अक्षम्य अपराध 


बिना दाम्पत्य-सूत्र मे बंध जाने 


तभी सभव है। 





अरवबारों रो यूं निपटेगी सरकार 
“-बीरेन्द्र कुबार जाय-- 


क्ेटद्र की राजीब सरकार म/्नहानि-विधेमक लागू कराने मे 
विफल होने के बाद अब एक दूसरे श्रयुक तरीके से अखबारों का 
शिकार करने निकल पड़ो है। 

यशपि दबा की केन्‍द्रीय सरकार जब से मानहानि विधेयक 
लाने के मामले मे जनमत के विरोध के कारण आधे मु ह गिरी है, 
तभी से किसी ने किसी अम्य तरीके से भ्खबारों व पत्रकारों 
को परेशान करती आ रही है । लेकिन लगभग गत दो माहों से 
मे उसने अखबारों से निपटने का जो तरीका अपनाया है, बह बहुत 
ही मारक और खतरनाक है । 


पिछल दो माह से सरकार ने स्वय द्वारा नियन्त्रत अखबारों 


कागज के मूल्य मे अअत्याशित वृद्धि की है। घौर यह वृद्धि इतनी भ्रधिक 


है कि लघु-पत्रो या मकौले पत्रो की तो बात छोडिए बड़े-बड़े पत्रो 
के सामने झपने अत्तिव के लिए सकटपैदा हों समा है। अनेक प्रमुख 
देनिक पत्रों ने अपने पृष्ठो को सख्या मे कमी कर दी है। बईयो 
ने बरिशिष्टो का प्रकाशन अभिश्थित काल तक के लिए स्थ- 
मिस कर दिया है | 

इस तथ्य का सहज हो अनुमान लगाया जा सकता है कि 
जब प्रमुश्ष पत्रो की स्थिति भी इस मूल्य बढ्धि से इस कदर गड़बड़ा 
गई हैं तो भ्रत्य छोटे पत्रों का क्या हाल होगा? निश्चित रूप से 
अदि स्थिति मही रही और भ्ररयारो कामज के मूल्यों में कोई 
कटौती नही की गई तो भ्रधिकाश लघु एबं मध्यम स्तर के समा- 
लार-पनत्र बन्द हो आएगे | सरकार चाहती भी यहो है। 


इस प्र स-मारक नीति के कई सम्भौर परिणाम निकलेगे। 


यह सत्य है कि अखबारों को समाप्त करके था असहाय और 
अपनी कृपा वा पात्र बनाकर सरकार निरकुश हो जाएगी । 


निदेशक दत्ताभेय आये प्रधान सपादक रासासिह 


झौर निरकुश शासन में जनता की क्‍या हालत होती है--इसे सब 
जानते हैं। इसक अतिरिक्त सरकार को इस कुनीति स प्रादशहीन 


पत्रों-पत्रकारों को भी प्रथय मिलेगा । क्योकि दस-बास प्रतिय| फाइलो 


के लिए छापने वाले पत्रों की सेहत पर कागज की मूल्य वद्धि 
से कोई प्रभाव पड़ने बाला नहीं है। साथ ही विज्ञापनों व पत्र- 
कारिता के माध्यम से अपन अन्य क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति करने बाल 
इन पत्रा के स्वाभियो को सरकार की चमलागिरी करने से भी 
कभी परहेज तहीं रहा है।य लोग अब भी अपना इस भाड़ 
परम्परा का हृढ़ता से पालन करते रहेगे । और इस तरह घोडो 
के म रहने पर मघो की बन आएगी । 

सरकार भ्रपन प्रस मारक रव॑गे के चलते देश को एक गहरे 
सकट में लेजा रही है। कोई आम जागरूक नागरिक भी 
बत मान स्थिति को देखते हुए इस तथ्य को सहज ही समझ सकता 
है। लेक्नि सत्ताधारी दल के सभी कार सौ पासद अपनी सरकार 
की इस देश एवं आदक्ष पत्रमारिता धाती नीति के विरुद्ध 
प्रपनो आवाज नहीं निकाल रहे है । इन सोगो को यहु कभी 
नहीं भूलना चाहिए कि अभी इस चुप्पी का दड़ चुनंबो मे जनता 
भले ही नहद्टी दे लेकिन एक दिन इतिहास उनके नेता राजीब 
गांधी के साथ उन्हें भी अ्रवज््य दड़ देगा। इतिहास सबके साथ 
न्याय करता है और दोषी को कभो क्षमा नहीं करता, यह एक 
शाश्वत सत्य है । 





सपादक वीरे-द्र कुमार आये 


तथा सरकार को बाल-विवाह के 
पोषक-समभ क--व्य क्तियों को अभय- 

दान नहीं देनां चाहिए। बाल- 

विवाह की कुरीति का उन्मूलन 


दहूह कार्या 2700 





5 मई, 989 (2) 


सम्पादकीय 


संघ लोक सेधा आयोग द्वारा 


हिन्दी की उपेक्षा असहय 


हिम्दी हमारी राष्ट्रभावा है, भारत के सविधान द्वारा घोवित 
राज भाषा है, कोटि-कोटि जनो की आशा है । हिम्दो के माध्यम से 
ही स्वाधीनता सम्राम का युद्ध लडा गया तथा जन-जन तक आजादी 
का अलख पहुचाया गया। राष्ट्र के सभी महान पुरषो-महषि द्यानद 
सरस्वती, स्वासी विवेकानद, विश्व कवि रबिन्द्रनाथ टेबोर, 
महात्मा गाधी लेप्कमभान्य बाद अमाधर तिखक नेताजी सुभाषत ह॒ 


बोस, प जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, वीर विगाकर दामादर 


सावरकर, महामता मदनमोहन मालवीय, स्वामी अ्रदधाम द, 
राजधि पुरुषात्तमदास टष्हन आदिने हिन्दी के महत्व को स्वी- 
करते हुए इसे जनंभाषा और राष्ट्रभावा के रूप मे स्वीकार 
किया । 

5 अनस्त 947 ई को भारत स्वतत्र हुआ | 26 जनवरों 
]950 ई को भारत को सवससता सम्पन्न लाकतन्त्रात्मक यणा- 
राज्य घोषित किया गया। ।4 सितम्बर 949 ई को साबि- 
धान में हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा का दर्जा दिया 
जया | भारत को जनता यह श्रपेक्षा कर रही थी कि संविधान 
लागू हो जाने के याद धीरे-घीोरे देश के केवल दो प्रतिशत 
लोगों द्वारा बोली और समझी जाने बाली विदेशी भाषा अग्रेजी 
का वचस्क समाप्त हो जायेगा तथा देश के राजकाज भे हिन्दी 
नया प्रदेशों पे क्षेतीय भारतीय माणाओं को उनका सम्मानजनक 
स्थान मिलगा। परन्तु यह आज्मा फलवतोी नहीं हो पाई, कोई 
सपना बन कर रह मई। विदेशी भाषा अग्रुजों का प्रभुत्व और 
वर्चस्व बढता ही चला गया । परिणाम स्वछूप अग्रेजी ही सबबसर्वा 
बन बेठी । जनभाषा हिन्दी निरन्तर उपेक्षित ही हो रही है। 

आज देख की युवा पीढ़ी का कालेजो तथा विश्वविद्यालयों 
मे अधिकाश समय, शक्ति और धन इस अग्न॑जी भाषा के ज्ञात को 
प्राप्त करने मे लग जाता है फिर भी पूण दक्षता प्राप्त नही 
की जा सकती । उनका श्षग्नंदी ज्ञान अधकचरा ही रहता है। 
यह भारतीय शासकों की मानसिक दासता का ही दुष्परिणाम 
है कि आजादी के 42 वर्षो में भी राष्ट्रभावा हिन्दी तथा भार- 
तीय भाषाओं को उनका सम्मानजनक स्थान प्राप्त नही हो 
सका है| 

स्व राष्ट्र हवि मैथिली शरणागुप्स ने एक बार राज्यसभा 
(ससद) मे कहा था कि-- 

* क्रिमी देश मे निजता का पद पाती है परवत्ता क्‍या ? 

बिन एक व्यापक वाणी के राष्ट्र को सत्ता कया ? ? 

इससे भी पूर्व हमारे मनीषियों ने मुक्त कण्ठ स उदघोषित 
कया था कि-- 


“जिसको न निज भाषा निज देश का भ्रभ्िमान है। 


वह तर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है ॥” 
भारतेनदु हरिश्चन्द्र ने भी कहा था कि- 

“पिजभाषा उन्तति अहै सबे उन्नति को मूल । 

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को घूल ॥ 

अत्यन्त रोष के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार 
के प्रभिकरण “संघ लोक सेवा आयोग” द्वारा राष्टीय स्तर की 
उच्चाधिकारियो से सम्बन्धित ।4 केन्द्रीय प्रतिस्पर्धा परीक्षाएं 
झ्ायोजित होती हैं, परन्तु उनमे से दो चार को छोड़कर अधिकाश 
का माध्यम क्यल अग्रेजी भाषा होती है। देश की प्रस्सी प्रति- 
शत जनता गावा में नियास करती है।दह पब्लिक रमूलो के 
आडम्बर। से दूर राजकीय भ्रथवा सामान्य विज्ञालयों में हिन्दी या 
भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करती है। केवल 





आय पुनर्यअन पाक्षिक 





दो प्रतिशक अंग्रेजी जामने सममजे वाले लोग ही इन सब नौकरियों 
कौ हुइप लेते हैं और देश को 98% बुधा पीदो अग्रेजी से बाधित 


होकर बेरोजकांरों का शिकार हो जाती है अथवा ऊच्ी नौकरियों 
से बबित रहती है 4 


इसी जोर जुल्म और अत्याचार का प्रतिरोध करने तथा 
हिन्दों एवं भारतीय भाषाओं को भी सथ लोक केचा भागोभ की 
परीक्षाओं का माध्यम बनाने, अग्रेजी के बच॑स्वक को दफनाने 
के लिये कुछ मौजबान और समठन धागे श्रावे और उन्होंने 
“अछिल भारतीय भाषा सरक्षण सगठन” बनाकर सभ्न लोक 
सेड्डा दायोप के मुख्कालय पर सत्याग्रह का बिगुल बजा दिया। 
6 श्रगस्त 988 ६. से धरमे, प्रदशंश, घेराव, जलुस, क्रमिक 
अनशन प्रादि का कार्यक्रम चला | राजधामी और देश के कई प्रबुद् 
सगठनों, सजनेतिक दलों, युवा सभो ने इस्हे भरपूर सहवोग दिया । 
पर भारत सरकार ने हृठध्मिता पूर्ण अडियल रवँया भ्पनाया | 
उसके कानों पर जू तक न रेंगी। सत्या!ग्रहियो धरणाधियों को पुलिस 
के कर जुल्मो का सामना करना पड़ा । पर सत्याग्रही बीर भी 
लोहे के बने हुए थे उन्होंने हार स्वीकार न की और अततो- 
गत्वा 28 अप्रेल 989 ई से चार नौजवानों ने आमरण अनशन 
प्रारभ किया है। उनकी हालत चिताजनक हो गई है। इन पक्तियों 
के लिखे जाने शक यद्यपि ससद में भी चर्चा हुई है, भौर राजोव 
ग्रापी के कानों तक भी आव!ज पहुचो है, गृह राज्यमत्री जिदम्बरम्‌ 
तथा गृहमत्री बूटासिह का भी द्वार सो खटखटाया गया है पर कोरे 
माश्वासमों के अलावा अभो परिणाम वट्ठी ढाक के तीन पात है । 


“आये पुर्मेवडन” भारत सरकार से प्रबल शब्दों मे यह मांग 
करता है कि इन चार रशाबाकुरे नौजवानों के प्राणों को बचाने 
के लिये अविलम्ब राष्ट्र भाषा भौर राजभाषा हिन्दी को उसका 
उचित स्थान देते हुए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाध्रो 
से अग्र जी का वचस्व समाप्त किया जाय तथा हिंदी एव 
भारतीय भाषाओं को परीक्षाश्रो का माध्यम घोषित कर 
भारतोय सविधान मे उल्लेब्वित मर्यादाधो का अविलम्ब 
पालन किया जाया । याद इनके ब्रास्सो पर बुछ सकट भाया तो 
देश की जनता तुम्हें बढशेगी नहीं । 


आरिवर संघचर्ष रंग लाया 


भारत सरकार द्वारा उद्धोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
की क्रियान्विति के नाम पर केन्द्रीव शिक्षा बाड़ द्वारा ।0+2 
स्‍तर पर नये सत्र से देववाशी सस्‍्कृत का बला घोटन काजो 
दुष्चक्र चलने जा रहा था उसका ससकृत प्रेमियों, भ्रायंसमाज, 
देश के तत्व क्‍ितक मनीषियो भौर जन सगठनों एवं नेताओं 
द्वारा पुरजोर विरोध किया गया । समाचार पत्रा ने भी इसमे भर- 
पूर सहयोग दिया । बद्धपि भारत सरकार के मानसिक गुलामो वाले 


वानानुकूलित कमरो में बंठने वाले अग्रंजी परस्त प्रधिकारिया 
पर तो फिर भी असर नहीं पड़ा, पर देश के सर्वोच्च न्याय।लय 
में इस सस्कृत गला धोटू आदेश के विरुद्ध यातिका प्रस्तुत कर 
न्याय पाने की गुहार को गई तो माननीय न्यायाधीक्षों ने सस्कृत 
के महत्व को स्वीकार कर इस अन्यामकारी आदेश के विरुद्ध 
स्थगतादेश दे दिया ओर पृत बत्‌ केखट्रीथ बोर्ड के विद्यालयों 
में सस्कृत का अध्ययन-अध्यापन जारी रखे जाने के अादेश दे 
दिये | इस निर्णय का आये पुनगठन' स्वागत करता है। सल्कृत 
प्रे मियो से अनुरोध करता है कि वे जागरूक रह तथा मेकाले 
के मानस पुत्रों के ण्डयत्रों से सावधान रह कर देश की इस 
अमर धरोहर को सुरक्षित रखे । 


( पम्पादकीय शेष पृष्ठ 3 पर भी) 


उनके 


5 अं, 989 


(३3) 


प्राय पुनर्गठन पाक्षिक 





अधकतन्सालओ 3, 


तक 


5 प्रप्रैल 989 के “भय 
पुनगंठन' मैं डॉ बाबूराम शास्त्रों 
का लेख ' भारत में शेक्षिक 
क्राम्तौऔर डी ए बी शिक्षण 
सल्थाए'' पढ़ा । 

भाज डी ए वो स्कूल अथवा 
डी. ए दी पब्लिक स्कूलों को 
जो प्रबस्था है, सेखक ने 
उस पर झश्च्छा प्रकाश डाला हैं । 
अब मैं अपना निजी पध्रनुभव यहा 
लिखना चाहती हू, कि प्राज डो 
ए, वी शिक्षण सस्थाओ में 
कितना परियतल आः गया है। 
मुझे कितमी निराशा ता 
हादिक आ्ाचाद लगा है + प्राज इन 
स्म्थाप्रो का एगलो स्वरूप की 
भौतिकता का ही स्वरूप सामन 
झ्राया है। वैदिक स्वरूप जो कि 
महर्षि की शिक्षा का मुख्य उदृश्य 
था, वह समाप्त ही समझा । 

आज से क्रोब्न 50-60 वर्ष 
पहले व दिक शिक्षण ससस्‍्थाभो मे 
सध्या, हवन, नैतिक शिक्षा धर्म 
लिक्षा के दो पीरियड लगते थे | 


पुम्तक-समीक्षा 


अरभ ७०. डी. नयिमशकरक> भा कक आओ... सहाको+.. >रवा.. पफमनाफार- हक चा दफा 


आज की डी 


मेरे शहर (डेरा गाजी खा) को 
झा पुत्री पाठशाला, जिसमे मैंने 
अपनी प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण 


की है, यह सब कुछ आवश्यक 
था, धर्म शिक्षा आवश्यक थी, 
उसमे फेल कन्या को फेल ही 
समझा जाता था। उसके पश्चप्त्‌ 
मेरा बेटा डी ए वी स्कूल 
दिल्ली झौर चण्डोंगढ में पढा है । 
चोडी बहुत धर्म शिक्षा अथवा वेद 
मन्त्र थोडा बहुत होता था। अब 
मेरा पोता प्रभिषेक जिसे भारी 
धन राशि खब करके डी 
ए थी पब्लिक २कूल बे हट पटेल 
बमर बिल्ली मे दाखिल कराया 
है । दो वर्ष से अधिक समय स्रे 
यहा पढ रहा है। 7...70 व 
एए८0 तथा क्लास 50 मे अब 
पढ रहा है। कोर्स की पढाई मेतो 
5$ वर्ष के बच्चे को आवश्यकता 
से अधिफ बोक डाला जा रहा है। 
घममं शिक्षा तथा किसी भो बेदिक 
शिक्षा के लिए नाम भात्र भी कुछ 
नही । सब कुछ दूसरे स्कूलो जैसा ही 
है | श्री दरबारीलाल ने कुछ समय 


महूषि दयान द-पत्रों के दर्षण में 


लखक डा कृष्णपाल सिह 
प्रकाशक दयानब्द यदिक 


शोघपीठ अजमेर 
सन्‌ 988, पृष्ठ --शत + 88 
मूल्य 50 रुपये 

तेरह अध्यायों में विभाजित 
यह पुस्तक महति दयानन्द के 
पतश्नों में प्रभिव्यजित उनके प्रार्थ- 
नाॉपासना, बंद, सस्‍्कृत भाषा, 
पुराणमीमौसा हिंद्र या झाय, 
गूहस्थ 'राजधमं, समाज सुधार, 
शिल्पकला गो २क्षा और राज- 
नीति विषयक विचारों का दर्षश 
है- इसके पर्यालोचन से मह॒षि 
के तदविक्यक विचार सुमंभता 
से हृदयगम हो जाते हैं । महा- 
पुरुषों का व्यक्तिमत पत्र व्यवहार 
उनके भक्तो, प्रशसकनो और चरित 
लेखको के लिए ही नहीं स्वसा- 
धारण के लिये भी सदा एक 
विशेष उत्सुकता और आक्यषण 
का विषय रहा है, इसका कारण 
यह है कि जिन्हें ऐसे व्यक्तिगत 
पत्र लिखे जाते हैं वे उनके निकट- 
स्थ अथवा उनसे सबधित लोग 
होते है भरीर उनमे जिन विषयो 
का सकेत या विवरशा होता है 
ये प्राय प्रन्या को जानकारी मे 


नही होते । ऋषि दवाताद मे 
अपने औीवनवाल मे स्वय ओओ पत्र 


लिखे हैं अथवा जो उन्हें लिखे 
गये हैं उनकी अभी तक ज्ञात 
सख्या एक हजार से ऊपर है। 
उनके पत्रो के सग्रह पर आधारित 
यह रचना एक प्रकार से उनके 
विचारों का एक दर्षश है जिसे 
देखने का यहू पहला अवसर है। 
इसमे स्वामी जो की एक विशेष 
छवि देखने को मिलती है। उनका 
जीवन एक ऐसी खुली पुस्तक 
था जिसमे काई भा व्यक्ति 
भाककर देख सकता है। उनके 
जीवन, विचार व ब्यवहार में 
कसी भी ग्रोपवीयता के लिए 
गु जाइश नहीं हैं। इस विशेषता 
के प्रतिरिक्त इन पत्रों से उनके 
कुछ परिचित भौर प्रपरिचित 
विचारों और सिद्धातो वा भी 
समथन और स्पष्टीकरण हाता 
है, यह इस पुस्तक की दूमरी 

विशेषता है। 
यह पुस्तक सवसाधाररशा के 
लिए उपयांगी है, भ्रायजनो को 
इससे दिशा-निर्देश मिलेगा और 
स्वामीजी की मान्यताओं से परि- 
क्षय भी पुस्तक सरल भाषा मे 
लिखी गयी है--बिचारो की 
प्रभिव्यविति मनोरम है--श्रस्तुति 

डुययभग्राही । 
-दत्तात्रेय आर्य 





पहले टाई भले में लगाना तथा 
गुडमानिंग के बदले नमस्ते का 
एलान किया था। सभी आये 
पत्रिकाओं में भी प्रसन्‍नता व्यक्त 
की गई थो। परन्तु कुछ समय 


बाद टाई लगाना फिर से प्रारम्भ 
कर दिया तथा । हमे उसके लिए 


फिर से खरीदनी पडी। मुझ 
एक दिन यह सुन कर आशचर्य 
हुआ कि हमारा बच्चा यदि मेंडम 
को नमस्ते कहे तो वह नाराज हुई 
और बच्चों को गूड मानिग कहने 
का आदेश दिया। मैंने देखा है 
कि डी ए वी स्कूल शभ्रथवा 
डी ए थी पब्लिक स्‍कूलों की 
अध्यापिकाओ मे बेदिक धर्म के 
विषय मे न तो कोई रुचि है न 
ही जरा भी ज्ञान है । 

कहा हमारे समय में नित्य 
ही संध्या हवन में सम्मिलित 
होना आवश्यक था वर्ना भनुपस्- 
थति लगती थी। सप्ताह मे एक 
बार हमारों बाल समाज लगती 


थी । रविवार के साप्ताहिक 
सत्सग में उपस्थिति प्रावश्यक 


संपादकीय. . . 


, ए. वी. संस्थाएं 


थी। जिसमे हमे विद्वानों के 
भाषरा में वेंदिक शिक्षा, देश 
भक्ति, स्वराज्य हमारा जन्‍्मसिद्ध 
अधिकार है, आभादि शिक्षा हमारो 
रम-रग में कुटन्‍्कुट कर भर दी 
गई थी । आज भो इस वढ़ा- 
वसथा में भी अपनी सस्कृति, 
स्वदेश प्रेम तथा वेदिफ धर्म के 
प्रति अपार श्रद्धा तथा प्यार है । 


आज के बच्चे चाहे वह डी 
ए वी स्कूल कलिजो के हो 


प्रथवा और किसी सस्‍्थाओ के 
हां, भौतिक दौड में ही बराबर 


है, नेतिकता, धम शिक्षा, सदाचार 
को शिक्षा मे शून्य हैं। दश # 
प्रति किमी को भी कोई दद 
नहीं। यह सब झ्ाज की शिक्षा 
में कमी है। दतना भारी खच 
इस शिक्षा पर करके भी यह 
डी ए टी पब्लिक स्कूलों के 
बच्चे सनुध्य लही जन पन्‍्येगे | 
इसका मुझे भारी दुख है। 
कृष्णा भाया 
मोतीनगर नई दिल्‍ली न 5 


ह के आर्यजगत मे आज्ञा की किरण 


“देर आयद, द्ररुस्त आयद'” | यदि सुबह का भूला हभा 


सायकाल व' पिस घर आ जाय तो उसे भूला हुआ नही कहत है । 
गत वष पंजाब की आय प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन के समय 


दो दल हो गये थे और घड़े बदी एव दलबन्दों से दो सभाय हो 
जाने से आर्यसमाज के सामाजिक सगठन का अस्तित्व भ्रातक- 


वाद के सायें मे रहने वाले पजाब में, खतरे में पड़ गया था | 
पर इस बार सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
आन*द बोध जी सरस्वती की दुरदशिता पूर्ण सूक-बूम, पंजाब 
के झाये भाइयों की एकता की रढ इच्छा एवं वीरेन्द्र जी के रचना« 


त्मक सल्योग से देश की बडी श्र पुरानी भाय॑ प्रशिनिधि सभा 
पंजाब के सब सम्मति से चनाव होकर योष्य व्यक्तियों को क/य- 


भार सौंपा गया । इसके लिए सभी सम्बन्धित पक्ष बधाई के पात्र 


हैं। 


“आर्य घुनर्गठन' जोड़क है लोडुक नहीं 

प्राय पुनगठन” आय समाज को पुन सम्ठित एवं सुदढ 
करना चाहता है, संद्धान्तिकता को बढावा देना चाहता है, भाय 
समाज में घुस आई बुराईयो का पर्दाफाश करके ऋषि दयानन्द के 
परम पुनीत सदमार्ग को आलोकित करना चाहता है। प्रत इसकी 
आलोचना प्ो एवं प्रत्यालोचनाओ का भाय॑ जनता स्वागत करे। 
आय॑ पुन्मंझस जोड़ने बाला है तोस्त वाला नहीं। यह सुई 
है पर जोडने के लिए कींची की कतरन भी आवश्यक है । अत 
क्षधि वी निर्याण स्थली प्रजमेर स निकलने वाले इस पत्र के आशपा 
को झाय॑ जनता इसी मदभावनाके साथ स्वीकार करें। हमारा 
एक मात्र लक्ष्य आये समाज को घुद्ध, प्रामाशिक, सिश्वसनीय, सुदढ 
ऋातिकारी, सिद्धातनिष्ठ सगठन बनाना हैं। 


--रासारमिह 





85 मई, 89 


दूयाम के उ्ाँग 
ईलिहर्सि!र्थ 


--डॉ दादूयाम क्षास्वी-- 
जिल्ञादुं * शकानी यी ! इति- 
झरा किसे कहते हैं? सवा विष्यू 
पुरोखा दि इतिहास इंच हैं ? 
दयामेन्द . आप्ते अ्रैथाश से 
युबत इतिवस्त ही इतिहास कह- 
साता है । यो व्यक्ति शाक्षार्स्‌ 
सब पदार्थ विश्ञाओीं की जानने 
बाला, छल कपट-ईर्ष्या-द्र व 
आईदिसे हहिंत॑ व #मेत्मा है-- 
जो शत्यवीर्टी व शेंदार्यारी है-- 
पूर्ण धिद्धा से जासोहिते आत्मा 
बालो छो--' सर्द लंबन्तू सुर्खिन * 
की भारबनां से माँग जाति के 





403 


“हैं (नर्मही सीध्िक 


फ्ुर सिगा है और ल्कलिर 
और्थरख भी करता है-“ऐसे 
धाप्य पुरुष कहते हैं। उसी का 
उपदेक्ष श्रमाख होहा हैं->इससें 
सिफ्रीत बश्त का नहोँ- पर्रोरड 


ही पुराल व 


्र 


पदाबों का साझातें ज्ञार्ने प्रापा, अफ्छुत्रि हज्ना चाहिए । 


क्पब्द मय 





सउकडररपपपरारयरपापफर पाक एकास 


द्वारा एक करोड़ की योअजा स्वीक्कल 


विश्वविद्यासय अनुकान 
आगोय ने नवीत डिला नीति 
के अश्तर्गत अन्य जिवर्वीस प!ठ्य- 
क्रमों के समान लेलकुद, स्वास्थ्य 
तथा शारीरिक प्रशिक्षण कै लिए 
भी एक त्रिवर्धोय पाठ्यक्रम की 
योजना तैयार की है। इस 
बोजना के अतदंत प्रत्येक राज्य 
में कम से कम एक महाविद्यालय 
को इस काय के लिए लसमभग 
एक करोंड रुपये को अनावर्तक 
कया पांच वर्ष के लिए आब तक 
जाबिफक सहायता का प्रावधान 
है। राजस्कन मे अजमेर के सस्‍्ता- 





आर्यसमाज ज_िक्षा सभा, अजमैर 
आवश्यकता 


स्स््न्स शिक्षण सस्‍या मे मर शेक्षणिक कार्यों के लिए ब्या- 
स्याता ग्रेड में प्रबध निदेशक की आवश्यकता | आयु 40 बर्ष से 
50 बष । योग्यता-स्नातंक तथा कम से कम 5 अर्थ का अनुभव 
बावश्यक । आवेदन म त्री के नाम विवरण सहित एक सप्ताह 


में प्रस्तुत कर ॥ 





सकोरेर दर्यनिन्द महँक्लि|शिय 
को इसे बोजेनों के भंतर्मत 
सत्ञ 989-90 से ये पॉर्टयकैम 
प्रारम्भ करने के लिए चुता बया 
हैं। बह जानेंकोरों देते हुऐ महा- 
विचासय के निदेशक भरी दशाज ये 
आय ने सूबित किया है कि इस 
बोबना के +यीस्वयन के लिए 
ग्रायश्यक' सिन्र-सिश्न॑ सेंगों के 
मैंदार्म, हैरख-तास, भ्यॉग्राम- 
शाला (जिंम्नेजियम) भादि सारी 
सुविधाएं दम्ानन्द कालेज के 
विज्ञास परिसर में उपलब्ध का 
दी मई हैं। 


> पन्‍न्‍» 
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०, 


'ब को कॉजंड और आपंसमभाज 


बस्पंकान होतें हुए दा चोय॑ 
पुल्विवने” भायंसभाज करे एक 


सियी हैं। कहूँ मिशार्त दंमिविक व 
तथा आवश्यक है। पीराजिकों 
को पाथाइशीला का शब्कत करने 
वाले आवेत्ततर्य दो स्वय ही 
कहेडांड के मोभाविस कयोल 
करियत अआशइगम्वरों का शिकार हो 
रहता है | आश्यये है कि हम इस 
प्रदार के अश्ञास्त्रीय कृत्यों पर 
अकुझ सपाने में स्‍्वथ को 
मित॒ति अहमण पा रहे हैं। 
«- डा. भवानीसास भारतीय 
_रासासि ने इमारा स्यात बाकुष्ट 8 80 पर । 


ते इमाडा ध्यूए, बाइटट 
सॉंप्लम भी धुडुमल अजय घुरलकार 


शर्जेम्द्र 'जिल्लास' को 


हिंडौब्त सिटी ( स्थानीय 
मेयर आर्यसमीज होरा भी अंद्भाद 
कुमरे आयें हरि व्कीपिते श्री 
पूदमल आय पुर्रेश्कार इस बार 
989 में अस्यात आय क्श्ञान 
य॑ भोशकतों प्रेश्थारपफ॑ भी 
राजे 'भिहासु' को आपके हो रा 
बिखित व शम्पादित महात्मा 
इसराज ब्र बार्बशी पर श्रीकृष्ण 


अस्माष्टमी दिनांक 24 प्रमस्त, 
89; दिन यहस्पतियार के पायन- 
पं पर दिया था रहा है । 
इस सम्भात में आपको 
सम्मान ० राशि के अतिरिवत 
जलितन दस बरष तथा एक शास 
सामरिक शम्मान के साथ प्रदान 
जिया जावेगा । 
“>सचिव 
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आय समीय अजमेर द्वारा प्रकेशित साहित्य 


हों कहॉश्श काय ढारा विश 
। का धर्म भर हिल्दू संभा॥ को आम लेजध थे 650 
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डे इर रु 


अरम्य प्रकेशिन 
] धर्म शिक्षा (कम | से ।। तक) पूरे सैट कां मुल्य र 3200 
0७ 


2 दबानरंद कभा 


3, विशानियों के लिए आयार सहिता--मुश्य 0,50 पैसे 
3. दी अधिसमाज रो शिकरह हिन्दु इज्म (अग्न जी)-- विशेष रिया- 


आयंसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय महीं-मृल्म--50 5 
6 आर समाज (हिम्दी) मुल्य सबिल्द 20,090 रु भजिल्द ॥6 00 


से लासाी शांजपत राय 


संग्रह मूर्स्य रु, 3 
3 परिक्षय निर्देशिका (समस्त देंज-बत्रिदेश की आय शिक्षएत श्रस्थाओं 


का पर्रिचम)--मृल्य रू ॥2 00 


4 आयसभाज डी मोह्ट व 

का. बी आस हे 090 रु 

कान्य माला 45 भाग 
(अश्वेक शमुस्ताश पर स्वत्तत्र टर कट) 
-इशबर एक नाम प्रनेक >अ और नरक कहां है ? 
2 आदर्श माता-पिता 0- चौके चुल्हे मे धर्म नहीं 
3-शिक्षा और अरिज् निर्माण 4- हिन्दू धर्म की मिलता 
4-पृहस्थाअम का महत्व 2-वीड भौर जैनमत 
3>सन्यासी कोत और कसा हों ?  3-येद प्रीर ईसाई मत 
6-राज्य व्यवस्था रत भौर जेदिक 
/ 7 और वेद ।3न्सत्व का ब्र्य तषा 
श्रकाश 

8-जनतू की उत्पत्ति 


विशेष--सभी दूँ कट झ्रार्य जवत के चोरी के बिहानों के हारा लिखित 


हैं एवं ऋ्यमासा का सम्पादन आगे सम 
भर बी भार्य ने किया हैं। ग्रस्वेनाला के 


अजनेर के प्रधान श्रो दशा- 
का सुस्य 8| रुपये है । 












स्वत्वाधिकारी जायंत्माज अजमेर के लिए प्रकाशक एक सपादक राससिई हैतुँ रतनलाल गग ढारा की परण्थि पार्य पिस्टरी 
बाबू मौहल्ला! केसरथेर्ज, भ्रजमेर में मुद्रित एन आये तंमाज संबेस, भंजमेंर से प्रको्ितें 












न डाधशा 5 
वेद ही समस्त धर्म का मूल है। 
सत्य को प्रहण करने 
और असत्य के छोड़ने 
में सदा उख्त रहना 
चाहिए । 
“महर्षि दयानन्द 


वर्ष 6 मगल्वार 30 पई, 989 
अक 0 प्‌ स -4338 3/84 


बड जगत को आय॑ बनाए । 
हमारा उद्देश्य 

समाज को वर्तमान एवं 
भत्रिष्य में पंदा होने वाली 
समस्याओ हे पक 
रखते 

का करना 


ज्यष्ठ कु दशमी सवत 2046 
वाधिक म्‌ 5|[- एक प्रति 60 पैसे 





आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
'ध्रार्यं हमारा नाम है वेद हमारा धर्म । 
धो रेम हमारा देव है सत्य हमारा कर्म ॥ 
अभय मित्रादभयम्‌ अमिन्रादभय ज्ञातादअय पराक्षात । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झ्राशा मम मित्र प्रवन्तु ॥ 















उल्टा चोर कोतवाल को डांटे 
आर्य मित्र' के छद्‌मवेशी पौराणिकों का अनर्गल प्रलाप 


“-वीरेन्द्र कुमार प्राय -- 
उसकी अन्य कोई सामाजिक पत्र पुतगठन' के काय की महत्ता बहा 
बराबरी नहीं कर सकता | लेकिन दिखाई देगी ? आप कहत हैं कि 
जिन्हे आये समाज के नाम पर झार्म पुनंग्रठन” ने श्री बलराज 


प्राय पुनर्गठन! के 5 
फरवरी, 989 अक में प्रकाशित 


प्रमाशित नही किया | हमें श्री 
प्रताप मतिप्रम के रोगी लगते हैं। 


मर लेख इन्हू तो खून करना हैं 
दपानल्द की उम्मीदों का ' का 
उत्तर आयमभिन्र” ने झपने 7 मई, 
989 के अक मे प्रकाशित 
किया है। 


उल्लेखनीय बात यहू है कि 
मेरे लेख का उत्तर देने का साहस 
प्राय मित्र' के सम्पादक मण्डल 
का काई व्यक्ति जब नहीं कर सका 
तब बिन्‍्ही श्री विनय प्रताप को 
'शिक्षण्डी' बनाकर उससे उत्तर 
दिलाया गया है भोौर इन 
श्रीमान का स रा “प्रताप विषय 
से हटकर अनग्रल प्रलाप करने में 
ही लगा है । 


श्री विनय प्रताप यह स्वीकार 
कन्ते हैं कि "भागे पुनगठन” के 
सम्पादक थोडा ज्ञान रखते हैं । 
लक्न खेद है कि श्री विनय प्रताप 
स्वय तो ज्ञान के मामले म बिल- 
कुल ही कोरे टै। तभी आपने 
“आये प्रनगठन' के लख का युक्ति- 
सगत उत्तर देते के स्थान पर 
भायें पुनगठन एवं उमके सम्पदक 
की व्यक्तिगत आलोचना करमे में 
ही प्रपने को धन्य समझा है। 


भाप का यहू कहता कि 
“प्राय पुनमठन' ते अपने गत दो 
साल के कार्यकाल में कोई विशेष 
कार्य नहीं किया सफद मूठ है। 
वास्तविकता तो यहू है कि ध्ाय 
सम्राज के वतमान तथा भावी 
कायक्रम के सम्बन्ध में 'भाय॑ 
पुमर्गठन” ने विभिन्न चोटी के 
आय विद्वानों *के चिम्तनपूर्ण 
विचारों का प्रकाशन कर झाय॑ 
नगत्‌ का जो मा दशंव किय। है, 


निदेशक दसात्र य भाय॑ 





श्री इन्द्रदेव पाठक के नाम हमारा पत्र 
प्रिय महोदय, 
सप्रे मे नमस्ते । 

आपने पत्र मे “बआयंमित्र'” में प्रकाशित लेख के पक्ष मे 
कई कमजोर दलीले देकर उसे आय॑ समाज के सिद्धान्तानुकूल सिद्ध 
करने का प्रयास किया है। कितना अच्छा होता कि यदि आप 

सत्य का आश्रय लेत हुए प्रपनी भूल स्वीकार कर लेत । 
स्वामी अ्रद्धानन्द व स्वामी विरजानन्द सरस्वती का उदा- 
हरण देकर सिद्धात विरुद्ध लेखन के अपराध से बरी 


होने की भापको चेष्टा उचित नही कही जा सकती | इसके अति- 
रिक्त झापने भारी शब्दाटम्बर द्वारा भी अपने लेख को 


सिद्धात ध्म्मत सिद्ध करमे की जो कोशिश की हैं आपको वह 
कसरत भी व्यर्थ ही है। जल से शरीर शुद्ध होता है और नदी 
किनारे एकान्त मे साधना की जा सकती है, इससे हमने कहा 
इकार किया है। हमारा आपसे विरोध गया या नदी विशेष के 
जल को पापनाशन मानने के पाखड को लेकर है । 

मैंने अपने लेख मे ऋषि दयानत्द की मान्यताशो को उदध- 
रित करते हुए आय मित्र” के लेख को सिद्धात बिस्द्ध सिद्ध किया 
था। इसीलिए बेहतर तो यही होता कि आप भी ऋषि दयानन्‍द 
की मान्यताजो को ही अपने पक्ष मे उदधरित करते। लए्िन प्रापन 
ऐसा नही क्या । 

श्री इन्द्रराज पर मैंने कोई झूठा दोषारोपरा नही क्या। 
उन द्वारा मतक श्राद्ध कराने सबधी कृत्य की मैंने जाच कराइ थी । 
और उसमे उन द्वारा मतक श्राद्ध कराना सिद्ध हुआ था। मेरे लेख 
के प्रकाशन के इतने दिनो बाद आपका उस सबंध में आपत्ति 
उठाना तक्सगन नहीं है । 

जहाँ तक धर्माय सभा में जाने की बात है हम इसके लिए 


तैयार हैं। यदि धाप हमारे प्राक्षेपो को गलत मानते है तो भाप 


ही इस सबध्त में धर्माय सभा की व्यवस्था (निशय) ल । धर्माय॑ 
सभा का निर्भय हमे स्वोकायं होगा। 

आप द्वारा नदी विशेष के जल को पापनाशव बताना तथा 
मृतक श्राद्ध कराना क्या आय समाज का सैद्धातिक विघटन नहा 
है। वस्तुत हम आपके इन सिद्धात विरुद्ध कार्यो का विरोध 
करके ही आय समाज का पुनंगंठन बर रहे हैं। 

पत्रोत्तर देन की सौजन्यता की अपक्षा है । 

भवनिष्ठ 
(बोरेन्द्र कुमार भाय) 
सम्पादक 


न-कैन प्रकारेश अपने श्रद्र स्वा्ों 
की पूति करने से हां मतलब है 
ऐसे लोगो को भला 'भ्रा्य॑ 


प्रधान सपादक रासासिह 


मधोक का पत्र व्यवहार प्रकाशित 


किया है। आये पुनगठन! ने 
क्भी श्री मघोक का पत्र व्यवहार 


सपादक वीरेन्द्र कुमार माय 


है अभविलम्ब किसी अच्छे वंद्ध 

क॑ पास उपचार के लिए जाना 
चाहिए । 

श्री विनय प्रताप का तक है 
कि मैने यह कैसे समझे लिया कि 
सौ वष से अधिक गौरवमय इति- 
द्वाम वाली सभा का दशका पुराता 
पत्र सिद्धान्त विरोधी विचार- 
घारा का प्रचार-प्रसार कर सकता 
है ? इनके इस बचकाना तक पर 
मुझे हसी भातो है। सदाचारी 
वश में क्या कभी दुराचारी सन्‍्तान 
पैदा नही हो सकती ? मरे कथन 
का प्रभिप्रायः श्राप समझ 
गएन! 

श्रा विनय प्रताप का एक 
दूसरा बचकाना तक देखिए । 
प्राप कहते हैं, ' आज जब हि दूं 
समाज पर अस्मिता एवं अत्तित्व 
रक्षा का सक्‍ट व्याप रहा हो 
समाज म इत्त प्रकार का विघटन 
एबं व्ग्रह उ-पन्न करना अपने 
समाज, अपनी सस्‍्कृति तथा धम 
के साथ सरासर ग़द्दारी है। 
वाह ताहब, यानी भ्र पका हि दू 
समाज पर सक्‍ट के नाम पर 
वैदिक सिद्धा त विराधी प्रचार 
करने वी खुनी छट दे दी जाए 
प्रौर आपक ऐसे सिद्धान्त विरोधी 
कृत्य की काई आलोचना भी न 
को जा२। बहुत खूब, क्या कहने 
हैं आपके ! 

वस्तुत हिसदू समाज पर 
आज जो सकट है उसके लिए 
वितय प्रताप जैसे तथाकथित 
आय प्माजी हो जिम्मेदार हैं। 
जब तक हिल्दू समाज म॑ प्रचलित 


( शेष पृष्ठ 4 पर ) 
६ कार्या 200 


30 मई [989 


जायें पुनर्गठन 


(2) 





सम्पादकीय 
नहीं लगता मुझे हालात पे, कुछ बात भो होगी 


अभी तो रहनमा झगड़ गे, बेठक मुल्तवो होगो । 


आये पुनगठन आयों का आय समाजो का, आय 
शिक्षण सस्थओ का पुनगठन करना चाहता है | सहूति दवानर्द 
के सिद्ध तो एवं मतव्यों के अनुरूप वेद माय का अनुसररश करने 
वाले वदिक धम मे दृढ़ प्रास्था झौर विश्वास रखने वाले, वेंदिक 
धम का प्रचार प्रसार करने वाले आय धम के अनुसार जीवन 
को अ यत्व से ओत प्रात बनाने वाले कर्त्तव्यपरायण पीर 
सच्चरित्र एव विश्वसनीय आयों का सगठन * आयसमाज बनाने 
हेतु श्र य समाज का पुनगठन परमावश्यक है । 
धाज प्रायसमाज एक मोड पर किकत्त व्यविमूढ़ छा सम्प्रदाय 
का रूप धारणएकर शिबिल सा प्रतीत हो रहा है । भला वेगवती 
नटा के भ्रवाह को कोई रोक सकता है ? आयसमाज एक काति- 
करी मिशन है, कुछ कर गूजरने को तमन्ना रखने याला प्रखर 
और प्रचण्ड तेज वाला सगठन है | डके को चोट इस बात का 
दधोष करने वाला है कि सत्य को ग्रहस करने और असत्य 


को “यागन में सवदा उद्यत रहना चाहिये। भ्रायसमाज के 0 
नियम विश्व मे बेजोड एवं अनुपम हैं । आयसमाज के सिद्धांत 


और मतब्य तथा उसका कायक्रम एवं इतिहास उसकी सेवाएं 
सत्र अनुपम एवं बलाग तथा विवेक सम्मत एबं तक सगत है 


व्सके बावजूट भी आज के भारत और आज के विश्व में आय 
समाज की आवाज कय बुल द नही ?े क्यो मायसमाज को बात 


ध्य न से नही मुनी जाती ? क्‍यों आय समाज के कायक्रर्मो को मौडिया 


म॑ प्रचार प्रसार मिलता ? क्यो आयसमाज कछुए की तरह 


अपनी चहारटीवा) में ही सिकुडता जा रहा है ? इन सब प्रएनों 
का एक ही उत्तर है कि इस क्रान्तिकारी सगठन से सस्थाओ की 


आड़ मे जेब भरन वालो सस्थाग्रो के नाम पर क्रातिपथ में प्रव« 
राध पदा करन वाला की निकाल बाहर करता होगा। चुनावी 
हथियार के अ धार पर अधिकाध्िक वोट बठटोर कर आय समाज 
और उसके पदों को हवथिय न वाले नतिकडमबाज भ्रष्ट तोढड जोड़ 
माहिर राजनीति से प्ररणा पाकर समाज को प्रदूषित करन वाले 


लागो से चरित्रहानों से समाज का पिण्ड छुठ ना पड़ेगमा। प्राय 
समाज म घसे हुए पौराखिका सनातनियों मूर्तीपूजकोी अध- 


क्चरे तथाकथित बायाँ क सामाजिक रूढिपो एवं भ्र धंविश्यासो 


मे फसे हुए छझ्मवशियों से प्रायसमाज को छुटकारा दिलाना होगा । 
हन सब के लिय पहल सक्ष्च और क्मठ आर्थों का निर्माण करना 


होगा जुभ रू एव सब्चरित्र एवं प्रखर भा | को संगठन की 
पतवार सौप । ह गा। आयसमाजण के मा दरो मे प्रवचन सुनन 
और व यक्रषमा मे सम्मिलित हान के लिय भले ही सब भाव परन्तु 
समाज कप धितररियों एव कायकारिणी में सस्थाओं के मह« 


पूण पते पर था आयमपधाज की विचा धारा से तपे तपाये खरे 
सोन को परख हुए सिद्धातनिष्ठ एवं बमशील व्यक्तित्व बाल 


वप्यक्तियों को अ ग आना हांगा भले ही हमारी सख्या कम हो जाय 
पर तु॒वबरमभेकोी गूरी पुत्रो नच मूख शतायपि एकशचद्रत« 
मोहा त न च तायागणा पि के कथन के अनुसार गणवान पर तु 
श्रष्ठ पत्र वा एक ही ठीक है सो भी हो ज ए और सब मूख हो 
तो व किसा काम क नहीं | आकाश में एक ही चद्रमा पूरे अध् 
कार का नाश करता है पर त हजारां टिमटिमान वाले तारे 
मिलकर भी उस अ धघकार का नहीं भगा सकत । 

कसी कवि ने ठांक ही कहा है कि यह मत कहो कि कर 
सकता क्य अकता लखा में होता है सूरमा अकेला इसलिये हमे 
सब्या बटान के स्थान पर य्रगा मक्‌ अभिवद्धि पर जार देना 
चाहिये और टसी के लिय आय सम ज का पुनगठन प्रावश्यक है । 
प्राय समाज के पुनग ठन क॑ लिये मठाधोशो को हटाना हागा निहित 
स्वराथियों को नि ।जना होता सिद्वातहीनत अनायों को हटाना 





होगा, दोकारों को तोडकर जनसाधारण के बीच काम क्षेत्र बनाना 


हींगा । पर यह कार्य सामाय नहीं है इसके लिये एक और बमाफस्द 
वा श्रद्धानस्द की आवश्यकता पड़ेगी । 


४ आयपूणन ठन” विगत दो तीन वर्षों से समातार प्रयर्त« 
शील है विचार देने को सचेष्ट है बुराइयों पर करारे प्रहार कर 
रहा है अपनी प्राव।ज बुल द कर रहा है । पर ऐसा प्रतीत हो रहा 
है कि नवकार खाने में तुती की आवाज कोई नही सुन रहा है । 
घर आय पुनगठन निराश नहीं होगा। भले ही कुछ सोम 
इससे चिढ कर इसे दुर्पाॉनिया कह पर यह अपने सीमित साअनों 


से एकला चलो रे की नीति का भनुसरण करते हुए निरन्तर 
कत्तव्य पद्च पर अग्रसर होता रहेगा । 


एक कवि के शब्दों मे यही कहना थाहूँगा < 
' उसको फतह से भला कोन रोक पायेगा । 
मज्र जिसको घाव भी उपहार की तरह ।॥। 
है कि इसलिगे आय पुनर्गठन डके को चोट यह उद्धोषणा करता 
ऋषि की निर्वाण.हुयली से आय पुनर्गठन ने ललकारा है। 
दूर हटे आलस्य अनाय त्व मही आयसमाज का नारा है॥ 
“-रासासि]ह 


राजीव का साम्प्रदायिता विरोध 

राजीव गाघी इन दिनो साम्प्रदायिकता के बिरुद्ध बड़े बढ़- 
घढ कर बोल रहे हैं। चुनावी दिनो मे साम्प्रदायिकता एवं राष्ट्रीय 
प्रखडता के मुद्दों पर हो वे बोला करते हैं । 

अभी गत कुछ दिनों पूर्व बिहार को एक जनसभा में 
उहोंने साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जोरदार शखनाद किया है भौर 
विपक्षी दलों पर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने का भारोप लगाते 
हुए वामपंथी दलो से साम्प्रदायिक ताकतों के विरद्ध सधष मे 
काग्र स का साथ देने का भाद्वान किया हैं | 


हम यहा राजीब गाधी द्वारा विपक्ष पर साम्प्रदायिक तत्वो 
को बढ़ाया देने के लगाए गए आरोप के विरोध में कुछ नहीं कहना 
जलाहते । लेकिन स्थय हका व उनको प्रशसा के पात्र वामपन्‍्चथी दल 


कितने साम्प्रदायिकता विरोधी हैं इस को जाच परख अवश्य करना 
चाहेंगे 

जहा तक बामप थी दलो का प्रश्न है उद्डे कुछ हृद तक 
साम्प्रदायिकता विरोधी कहा जा सकता है। बसे इन दलो को साम्प- 
दायिकता विरोधी मुहिम पूरी तरह एक पक्षीय ही रही है। एक 
हरफ य मु लिम लीग जसी साम्प्रदायिक पार्टी से चुनावी 


गठबघन करते हैं तो दूसरी भोर हि दु व के कट्टरव।द के विरुद्ध 
वक्तव्य देते हैं । 
और इक़ा का साम्प्रदायिकता विरोध तो सरासर ढोग हू। है। वेसे 


काग्रस का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि साम्प्रदायिकता के 
पेड को पालपोसकर एक बट वक्ष का रूप देने मे हस पार्टी का ही 


प्रमुख ह थ रहा है। लेकिन हम दूर की बात नही करमे | राजीब 
गांधी के कायकाल को ही ले लीजिए । मुस्लिम महिला सश।ध्न विध- 


यक पर आरिफ मोहम्मद खान जसे पाम्प्रदायिकता विरोधी मत्री को 
उनकी सरकार से त्याग पत्र देकर बाहर होना पड़ा था । और 
साम्प्रद यिकता के विरुद्ध जोर शोर से चिल्लाने वाले श्री गांधी ने 


मुस्लिम कट्टरपथियो के सामने श्पने हथियार डाल दिए थे । 
मिजोरम का उदाहरण अभी बिल्कुल ताजा है ॥ इका ने 


गत व हुए मध्यायध्ति चुनावों मे किस तरह ईसायत को बढ़ाया 
देने के नाम पर वोटों की फसन काटा, यह कोई गुप्त रहस्य नही 


है। यहा इका ने अपने घोषरा पत्र तक मे साम्प्रदायिकता को 
बढाया देने वाली बातो का प्रकाशन किया था । 


निस्सदेह राजीव गाधी भौर उनकी पार्टी को विपक्षी दलों 
को साम्प्रदायिकता का पोषक बताने एवं स्वय को साम्प्रदायिकता 


विरोधी कहने का कोई हर नहा है। वास्तविकता तो यह है कि 
स्वय हका विपक्ष से कही अधिक साम्प्रदायिकता को बढ़ावा 
वेती है । 

--वीरेम्द्र आये 
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जैखक आर्य जगत के प्रशयात 
विद्वान है। आपकी भाषना का 
सम्खयत करके हुए. हम भ्रापका 
चास्तविक भाग श्रकाशित नहीं 
कर रहे हैं । --सम्पादक 

यत सच्ताह “थाय मित्र' के 
एक सेश मे अजमेर के भाव पत्र 
गाय पुममठन” के एक लेख को 
आलोचना की गई है * अस्तुत. 
गह' आज पुनर्वेटन” के उस लेख का 
बिरोश थ। जिस में झार्य मित्र” 
के पौराणिक इष्टिकोश की 
अत्सेना की गई बी | मेरी दृष्टि से 
दोनो लेख युजरे हैं । मुर्क ब्रेद है 
कि दोनो ने व्यक्तिगत आक्रोश 
का अश अधिक है । भाशखिर इस 
में नाशाजती का कया कारण? 
दोनों ही ऋषि दयानम्द के जनुयागी 
हैं। ऋषि के ब़्न्‍्थ तथा मन्तव्य 
कुछ छुपे हुए नहीं । यदि किसी 
ओर से इस विषय मे बलती हुई 
है तो उसे सज्जनता से दर्शा देना 
ऑअहिए और दूसरे का कत्तव्य है 
कि यह गलती को बलती मान से । 
उस पर अपने प्ह का प्रदर्शन 
कर्ता हुआ विदाद न करे। 


'जराय॑ पुरनेंसेडम' के दो आाक्षेप 
हैं, पहला तो यह कि इत्तर प्रदेश 
खन्ा के प्रधान महोदय अपनी 
माता जी की दुखद मुस्यु के 
पश्चात्‌ उनकी सदयति की 
प्राथंना तथा अस्थि विसर्जन के 
लिए हरिद्वार गये ! इसमे कोई 
दो राय नहीं कि ऋषि दयातनम्द इस 
कृत्य के विशेश्व ने हैं। प इन्द्रराज 
जी विशुड आर्य सज्जन हैं, भायंत्व 
उनके रोम-2 में है, परम्तु फिर 
भी यदि यह पौराणिक परायड़ 
किसी विवश्वतर से ने कर थाये है 
तो अनुचित है। विशेष रूप से इस- 
लिए कि वे आयों को एक शिगो- 
मशणि सभा के प्रधान और 'यदु-यद 
आचरति श्ेंब्ठ तद तदेव इतरोजना 
अधिकार प्राप्ति के साथ कर्त्तव्य 
का झनुशासन कड़ा हो जाता है । 
इतना ही पर्याप्त है कि ने प्रपनी 
विगशता पर सेद अ्रकट कर दें, 
मह उन के सम्मान में बद्धि का 
कारत होग।, और उनको शाली- 
नता ऐस। करने के लिय उन्हें 
यरध्य करेची +- 


दूसरा भाक्षप 'आय मित्र मे 
छापे महाकुम्भ शोषंक एक मेख 
पर है-लेख की यह पक्तिया भौर 


*जाये पुरयेठन' बालिक 


प्रहन सिद्धान्त का है, आक्रोश किस लिए ? 


जभौर आज उसी को स्मृति में 
ब्रधायवशज कुम्ध में करोड़ों की 
सझ्या मे आावाल बड़ भरन्यारि 
एक डुबकी सात्र के लिये सासलामित 
हैं, भे॑ शरदी की चिम्ता भ भूख 
प्यास की, कितना महान है भेरा 
हिमालय, हिमालय से मिकसलने 
बाली यह सुरशरि, देवी सुरसति 
भवगवति भमे, जिभुगन तारसि 
तरल तरमे +”” (आय मित्र 29 
अनवरी) क्‍या वह सत्य भहीं है 
कि इस अकार का भाजुकता पृ 
सेख बगा को तिभुषन तार 
बना रहा है। बस्तुत तो लेखक 
भी मानता है कि बगा एक नदी है 


और जल से शरीर ही साक होता 


है परन्तु भावुकता पूर्थ ऊपर सिखी 


पक्तिया पौरारिक्ता का पोषण 
करती हैं। लेखक को भाहिए था 


कि साथ हो आर्य समाज के दुष्टि- 
कफोख को भी दे देहा तो शायद 
किसी इतिहास के प्रसम में कही 
बात भी खप जाती । पछतु भावु- 
कता का क्‍या किया जावे ? मेरी 
भ्ायंगा है कि आर बिहानो को, 
खेखकों को हर बात सम्भस कर 
करनी चाहिए, यह ऋषि दयानम्द 
का मय है जहा एक-एक शब्द पर 
झास्त्रार्थ हो पाये हैं। (सिद्धाग्तत 
हम होनो भाय॑ समाजयो हैं, आाज 
प्रमाद बश्च आायों में सिद्धान्त शान 
भी कम है, थौर व्यवहार मे 
गुरुडम, श्रतिमा पर पुष्प माला 
सवाभग। इत्यादि पौराशिक पाल 
पमप रहा है। इस में कुछ द्विन्दुत्व 
की सियासत भी कारण है। भ।ज 
जाये शब्द के महत्य को अआयदडन्‍्धु 
भी जोकल कर रहे हैं, हिन्दुत्व 
को बाद सी है। हम इस बाढ़ में 


दयानन्द उवासध 


देवता 


जिज्ञासू --स्वामी भ्री ! यज्ञ 
में देवता शब्द से किसका 
होता है ! द 

दयानन्द --बेद मे जोन्बों 
पदार्थ देवता बतलाए यये हैं-- 
उन्ही का ग्रहण होता है। जैसे 
यजुरबेद मे अग्नि, कात, सूमं, 
चन्द्रमा, बसु, रुद्र, भादित्य, मस्त, 
विश्वेदेवा , बहस्पति, इन्द्र जौर 
वरुण को दवता कहा यया है। 
क्मंकाण्ड मे देवता पद सर मुख्य 
रूप से बेद मत्रो का हो ग्रहस 
होता है क्योकि आयजी भादि 
छुन्द ही देवता हैं। इन्ही वेद 
मत्रो स सभी विशज्ञाओ का प्रकाश 
होता है। यास्क कहता है कि 
जिस कातना से ऋषि जिस 
देवता में आथपत्य को दच्छा 
करता हुआ स्तुति करता है- उस 
देवता बाला यह मत्र होता है ।' 
यह मंत्र तीन प्रकार का है 
बनोेककुत, प्रस्यक्षक्त और भाष्या- 
ल्मिक । जित-जिन मत्रो में किसी 
विशेष अर्थ का नाम प्रसिद्ध नहीं 
है--वहा-बहा यज्ञ आदि को 
देवता जानना चाहिए । “अग्नि- 
मीले” मत के भाष्य मे जो तीन 
प्रकार का यज्ञ लिखा है अर्थात 
एक अभस्निहोत्र से लेकर अश्यमेद 
व्यस्त, दूसरा प्रकृति से लेकर 


शिल्पबिया दर बज तीसरा विज्ञान 


विषय 


और योग-ये ही उन मत्रो के 
देवता हैं और जिन मत्रों से यह 
बज सिद्ध होता है--ोवे भी इन 
बच्चो के देवता हैं । इसके प्रति- 
रिक्त थो मत्र भनृष्यों का प्रति- 
पादन करते हैं- उनके देवता 
मनुष्य हैं, इसी प्रकार कही यज्ञादि 
कम देवता हैं, कट्दी माता-पिता, 
कही विह्ानू, कहीं अतिथि भौर 
कहीं झाचाय॑। किन्तु थज्ञ के प्रसग 
में मत्र और परमेश्वर को ही देव 
मानते हैं। यहां यह श्ञातब्य है कि 
थो देव हैं--बहीं देवता हैं। वास्क 
का अभिमत है कि दान देने 
प्रकाश करने, पदार्थों का संत्यो- 


(3) 





तेरे, बहु न जाए | केवल इतना 
ध्यान रहे । 

भय सित्र' के लेखक ने पुन- 
मंठत की गरीबी पर व्यभ्य किया 
है, यह उसे शोभा नहीं देता | 
पुनभंटन का कलेबर, ताम-झाम 
बह नहीं जो आय॑ भित्र का है । 
और फिर यह है भी पाक्षिक, 
परन्तु सत्य बात गदि ककोर भी 
कहे तो राजा को स्वीकार करनी 
जाहिए। दयानम्द ज॑से फकीर के 
अनुवायी सस्य स्ले ब्रेम करे, ताम- 
कलाम बड़प्पन का कारण नहीं है। 
बदि ताम-काम ही पैमाना हो तो 
राणा प्रताप से मानसह का 
स्थाम कहीं श्रागे है परन्तु ससार 
जानता है कि कितने मानसिह आए 
भ्रौर चले बए, परन्तु राखा प्रवाप 
का यत्त सदा भ्रक्षुष्ण है । 


पदेश्न करने कौर चुस्थानी होने 


से मनुष्य या पदार्ण देव कहलाते 
हैं। सब्द-स्पर्श -रूप-रस+गन्ध भादि 
का दोतन करने के कारण मन 
सहित पाजो ज्ञान- द्रव भी देग 
कहलाती हैं। सब॑शक्ति-मत्यादि- 
गुणोपेत परमेश्वर ही ये 

देव था देवता है-- अन्‍य त्तो 
उसी की सामश्यं के भिन्न-भिन्न 
प्रकाशित रूप हैं--यहू जिस-जिस 
में जितना-शितना दिव्यमुण रखता 
है उतना ही उनमे देवत्य है--- 
झ्रधिक नहीं । व्यबहार में आढ 
वसु ग्यारह रुद्र और बारह 
भादित्य तथा इन्द्र और प्रजापति-- 
ये तेतीस देव कहे गये है। बिन्‍त 
इन सबका देवत्व देवाधिदेव पर« 
मेश्वर बी सामध्यं के अधीन है--- 
उसी की दीप्ति से गे दीप्तिमान 
हैं, अत परमाथ में “ही एक देव 
है-+ उसी की उपासना करनी 
अआहिए। --डाँ बायूराम श/स्त्री 


डा. भारतीय जी का सम्पादक के नाम पत्र 


शी सम्पादक जी, 


पुनगठन का 3 फरवरी का अक बलेवर में सथु होने पर 
जो सारगभित सामख्री से परिपूर्ण है। आपने भ्ायंत्ित्र के 
कुम्भ और सगा विययक लेख पर जो प्रपना सम्पादकीय दिया है 
उससे भ्रायंसमाजियों को जाये खलनी चाहिए। बस्तुत. भाज के 
जायंसमाजी पत्र कुछ ऐसे लोगो के हाथो भे चले यये हैं जो ऋषि 
दयानम्द के सिद्धातों से अपरिचित हैं ही, सिद्धांत विरुद्ध सामग्री को 
प्रमुखता देकर छापने में भी उन्हे कोई सकोच नहीं होता । 


तभी 


तो कुम्भ की प्रशसा 


और मगा को भतरिभुवन 


तारिणी कहा जाता है । भ्रन्यथा क्‍या स्वामी दवानन्द का कोई 
अनुयायी मगा स्तासन को पाप साझक मसानेजा ? इस सम्पादकीय 


के लिये मेरी बधाई स्वोकार करे । 
« हा भवानोलाल भारतीय, 


पृजाब विश्वविद्यालय, 


जाये पुनवेठव पराकिक .. _ _ | 


---.तह.न्‍क्न््नन-न कल -ुल्आककू.-...-__>+.ुंन्‍नझनन---ह>क-कुस-+- कक +>पन-नी के -"-२क००५-->-नकान-----+न-+ 
छ ऊ ] है 


30 मई, 989 


हे 


_आय समाज भजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य समाज भ्रजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य आये मित्र के... 
प्रो द्लात्रय भाय दारा लिखित पुस्तक ( भेद पृष्ठ ! का ) 
] दश, धर्म भौर हिम्दू समाज को झार्य समाज की देन--सूस्थ 8 58 न्‍ 
से कुरीसियों एवं रूहियों को दूर 
2 हमारी शष्ट्रीयश्वा का आधार-मूल्य रु ! 00 नहीं किया जाता तब तक हिन्दुओं 


श्ड 


विद्याथियां बे लिए आचार सहिता--मुल्य 0 50 पैसे 
दी आयेसमाज हिन्दू विदाउट हिन्दु इज्म (अ्रजी)-- विशेष रियो» 
यती दर र 75 ७0 
झावममात्र हिम्दू धर्म का सम्प्रदाय महीन्‍मूल्य---50 इ 
आयसमाव दी मोस्ट पावरफुल मुब्भेट 
सा दे सभा हारा प्रकाशित)--5 द् 
दयानन्द ज्ोधपीठ के प्रकाशन 
दपानन्द कथा सत्रह मुल्य रू ---३3 00 
मर्हाष दघानन्द पत्रों के दर्परण में 
अन्य प्रकाशन 
। उम्र शिक्षा (भाग | से ।॥ तक) पूरे सेट का मुल्य रू 3200 
परिचय निर्देशिका (ममस्त देश-क्लिल्लि को आये शिक्षज सस्थानों 
या परिचय)--मल्य रु ।2 00 
आय समाज (हिन्दी) मुल्य सजिल्द 20 00 रु भ्रजिल्‍्द 6 00 
ले लाला लाजपतरायव 


सत्यार्थ-प्रकाश ग्ञन्थ माला 45 
(प्रत्येक समुल्लास पर स्वतत्र ट॑ कट) 
].-ईश्वर एक नाम अनेक 9-स्वग और नरक कहा है ? 
2 आादश माता-पिता ]0-चोके चुल्हे मे धर्म नहीं 


की समस्याएं समाप्त गहों हो 
सकती । 

शक ओर कहा प. विश्दअ्रवा 
जी ब्यास जैसे बयोगढठ आर्य 
विह्ास ज्ास्वा् युग को वापिसी 
का जआारह्वान कर रहे है, बही 
दूसरी झोर भाप जंसे न्यक्ति भी 
हैं जो हिन्दू समाज पर सकट का 
नाश लगाकर आय समाज को 
सममौतावाद का पाठ पढ़ा रहे 
हैं। घिककार है आपको |! ऋषि 
दयानंद की आत्मा श्राप जंसे 
कृतध्नों को कभी क्षमा नहीं 
करेगो ) 

फिर हिन्दुओं को सगठित 
करने का उत्त रदायित्व क्‍या ध्राप 
पर ही है? हिन्दुभो का माग्गं- 
दहुंन करते के लिए ता उनके 
स्‍्वय के अनेको सगठन हैं। आपको 


जन 


] 















क् 


2 च|थ 


मूल्य 5 --50 00 


जे 


प्ज्ज 


3 शिक्षा और चरित्र निर्माण -हिन्दू धर्म की निबंलता | ती हिन्दुलो के सगठन से अधिक 
4 गृटस्थाश्रम का महत्व ]2-बौद्ध और जैनमत | जायें समाज के भविष्य की चिता 
६ सनन्‍्यासी कौत और कसा हो ? ]3-थेद भर ईसाई मत | होनी चाहिए। झाखिर प्राय 
6- जज्य व्यव्म्धा 4-इस्लाम झौर वैदिक | समाज की जागरूकता एवं गति- 

धर्म + | शीलता स्व्य हिंदुओं के भी 


हित में! 
फ्राफ 
>राज के प्रकरणा में 


5-सत्य का झर्थ तथा 
प्रकाश 


7-ईश्वर और वेद ] 
बिक 
४-जगत की उत्पत्ति 

थिशेष---सभी हे कट झाय जगत क॑ चोटी के विद्वानों के हु लिखित 
$ गाय ग्रन्थमाला को सम्पादत आय समाज अजमेर के प्रधान प्रो दसता- 
अ यजी आये ने किया है। ग्र थमाला के सैठ का मूल्य ह8/ रुपये है । 


आर्य समाज शिक्षा सभा, अजमेर 
अआवड्यक्रता 


डो ए वी सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यानय, 
जेतु जताई 989 से एक व्याख्यासा (सस्कृत) की योग्यता- 
(मस्कूत) कम ले कम द्विताय श्रगी तथा बी एड वेतन अ्यू 
420-3090 तथा र। ये सरकार द्वारा निर्धारित महगाई भत्ता 
>ाबेदन मत्री के लाम निधारित प्रपत्र-0/- छामे पर शीकघ्र 
जच्तुत वे । 


आर्य समाज शिक्षा सभा, अजमेर 
अआवर्यकता 


जियाजा न शिक्षक प्रशिक्षए सस्थान अजमेर हतु अग्रेजी, 

सम्कृत तथा वाचिज्य विषया मे एम ए /एम काम एम्र एड 

ल्प्राताओं की भ्रावश्यक्ता है। आवेदन मतन्री के नाम दस रुपये 
के निर्जा त प्रपत्र पर शाघ्र प्रस्तुत करे । 


समर्शन मे आप ज॑से कुछ निराधार 
तर्क ही मुथे भायमिन्र! के प्रबन्ध 

ओट से 0. बिके थी इन्द्रदेव 
पाठक पत्र में दिए थे। 
भरे द्वारा दिए मेए उनके पत्र के 
त्तड़ु है पाठकों के अवलोक- 
मल मत कर रहा हूँ। 

काश 55-55 ४+ चल चलन अनिल ल+++ 





# 


कि 






ह 


+ भन्र” में प्रकाशित महा, 
कुम्भ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि” के 


खिर0/णा०७ 


ञ् हि 


इसके अतिरिक्त मेरे “जाये 
पुनर्वेंझय' थे शकाडिश केश के 
समर्शन में आए मास्थ डॉ भवानी" 
लाल जी भारतीय के पक को भी 
पुन्रकालित कर य्ह्हूँ $ जन्‍ईँ 
ध्यापूर्णक पढ़ने से धस्यता 
का प्रकाश मिल सकेगा, ऐसी 
बाला है । 

थी विनय हताप कहते हैं कि 
भविष्य में मेरी ऐसी बेर खिम्ले- 
दारता उच्छ खसा को वर्दाश्त 
नहीं किया जाएगा ओर मेरे 
घिरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही 
की जाएगी। मै उनकी यह चुनोती 
स्वीकार करता हु शौर अपनी 
पूरी शक्ति से यह धोषणा करता 
है कि यदि भविष्य में फिर कभी 


आयेमित्रर या आयंप्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों 
ने आये समाज के सिंद्धात विश्द्ध 
विचारों का ब्रयार-प्रसार किया 
तो मैं उसका सेखकीय विरोध 
करने वाला भ्रथम ध्यक्ति होऊगा । 
और रही भ्रापको धनुशासनात्मक 
कार्यवाही की धमकी तो उस पर 
मालिय के एक शेर को मैंयू 
कहसा चाहगा--- 
हमें भालम है आपकी क्षिहत 
लेकिन, 
दिल को बहलाने का 'प्रताप' 
का ख्याल अच्छा है । 
मुर्फे न चाहते हुए भो इस 
लेख में कुछ कठोरता से काम लेना 
पड़ा है। इसमे मेरी विवशता थी, 
9२० (शी विनय प्रताप) 
को समभते हैं और 
मुझे, आपको सममझाना ही 
प्रभष्ट भा । 
और अन्त न कीहिपलत-- 
लप्ज गृ गे हैं भल्ला वो क्या 
सफाई दमे । 
दिल को छू गे जो सुनाई 
देंगे । 


 *ढा 
+च्यकत 


शिक्षा सभा, अजमेर “ 
हैड मारटर की आवश्गयकता 


बिरजानद उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु एम ए ,बी एड 
तथा हायर सेंकण्डरो कक्षाओं के शिक्षण का पाच व का अनुभव 
झथया सेंकण्डरी विद्यालय मे प्रधानाध्यापक के पद पर वार्य करने 
का पात्र वर्ष का अ्रनुभव ॥ प्रारभिक वेतन रे 2!6/-वेतन 
ज्य खला 720-3350-श्रावेदन 0/- रुपये के निर्धारित प्रपत्र 
पर मत्री के नाम शोध्र प्रस्तुत करे । 


--संगठन सचिव _ 


७एााणणणाणणाणााआरा्रामाणाशाााणाणणणणणाााणणाणाभाभााभााााऋस्‍स्‍99999मकआइअ ३ हल 3. वी 3 न लकी कक. 3] (पं मककनन कक कस ध नम मनन न कम +मफम मकर सके मकर पकने 
स्वत्वाजिकारी आयसमाज ग्रजमर क॑ लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गय द्वारा श्री भाय॑ प्रिन्ट्स 
बाबू मोहल्ला केसरगज, श्रजमेर मे मुद्रित एवं आय समाज भवन, भजमेर से प्रकाशित । 





वेबो$खिलोधरंमलम 
वेद हो समस्त धर्म का मूल है । 
सत्य को ग्रहण करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 


चाहिए | 


“महषि दयानन्द 


वष 6 बृहस्पितवार $ जून, 989 


भक [!। पस -4338 3/84 


छह ८ 





आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


आये हमारा नाम है वेद हमारा धर्म 
धोरम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥' 


ध्रभय मित्रादभयम अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 


अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आज्ञा मम मित्र भवन्त ॥॥ 


है 
'सेफतो विश्वमायम्‌ 


सकल/जगत को आये बनाए । 
| आर मे गा तर 


हमारा उद्देश्य : 

समाज की वर्तमान एवं 
भविष्य में पंदा होने वाली 
समस्याओ को वृष्टियत 
रखते हुए आयंसमाज 
का पुनगठन करना है । 
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वाधिक म्‌ 5/- एक प्रति 60 पैसे 


“आयम्ित्र' का 'देवी' चमत्कार 


-वीरेनच् कुमार आर्ये- 





ऐसा प्रतीत होता है कि प्राइ- 


कल “आयमित्र' के सचालकों ने आय 
समाज विरोधी मान्यताओं के प्रचार- 
प्रमार का बोडा पूरी तरह उठा 
लिया है । इस पत्र के प्राय हर 
दूसरे अक में वेदिक सिद्धांत 
विरोधी सामग्री देखने को मिल 
रही है । 

पिछले दिनो 'आयमित्र के कुम्भ 
विषयक लेख पर जब हमने विरोध 
व्यक्त किया था तो “आयंमित्र के 
सचालक प्रपनी भूल स्वीकारने के 
स्थान पर उल्टे हमे हो पाखण्डी 
बताने लगे । हम पर व्यक्तिगत 
आक्षपो की मंडी भी लगाई गई। 
इस काम के लिए किन्‍्ही विनयप्रताप 
को माध्यम बनाया गया और अपन 
पक्ष मे बेतुके और सदभेहीन तक 
दिए गए । यहा तक कि हमारे 
विहद्ध अनुशासनात्मक कायवाही 
करन की धमकी भी ही गई । 

परन्तु सिद्धान्त के मामले मे 
हम क्सी भी विराध के सामने 
झूकने वालेन्ड्री]) अब फिर आयमभित्र 
के गत दो अका में हमे कुछ सिद्धात 
विरोधी सामग्री देखन को मिली है । 
उस पर भप्रायजगत का ध्यान _ 
करना हम अपना कर्तव्य समभत हैं । 

झाय मिन्न मे प्रकाशित पौरारिक 
धर से प्ररित एक कविता पर बधुवर 
श्रो धमवीर जी शास्त्री टिप्पणी कर 
रह हैं (देख बाक्म) तथा अन्य एक 
पर हम । 


आयमित्र' के ]] जून 989 
के अक में स्वामी आनदवोध जी के 
एक दूधटना में बाल बाल बच जाने 
का समाचार प्रकाशित हुशा है । 
यह प्रसन्नता की बात है कि स्वामीजी 


निदेशक दत्तात्र य आये 


आय समाज अपने मार्म से 
भटकता-सा प्रतीत हो रहा है। 
स्थिति ऐसी बनतौ जा रहो है कि 
आयसमाजों में सिद्धात की, महर्षि 
दयानन्द सम्मत विचार-धारा की 
बात कहना भी पाप नहीं तो 
कठिन अवश्य हो गया है। सिद्धात 
के स्थान पर समत्वय की प्रद्वृत्ति 


पनपती जा रही है। इसका अन्तिम 
परिशाम स्वय आम समाज के 


घातक होगा इसमे सन्देह नही है । 

इस समनन्‍्वयवादी प्रवृत्ति के 
दर्शन '“आयमित्र' में प्राय हो जाते 
है। श्राद्ध (मृतक का) चर्चा का 


विषय बन घका है। भधच्छा होता 
यदि श्राद्ध कर ही लिया था तो 


खेद की अभिव्यक्ति के साथ थाद्ध- 
कर्ता बात को समाप्त करने का 
प्रयास करते । पर इसके उलट उसके 
झौचित्य को सिद्ध करने के 
असफल प्रयत्न किये गये । 

अब दूसरी घटना चचित 
पत्र के कुम्भ विषयक सम्पादकीय 
की है। जरा बताय कि गया पर 
कोई पौराशिक लिखता तो क्या 
उसके भाव शभौर शब्दाबली भिन्न 
होते । महर्षि सत्कम को पाप के नाश 
का हेत कहते है प्रौर हमारे भ्राय- 
मिन्र (?) गंगा को पापनाशिनी 
कहते हैं।ताप-नाशिनी कहते तो 
भी बात सध जाती । 

मैं चचित पत्र को एक तीसरी 

और ताजी हरकत की औौर आये 
बन्धुओ का ध्यान प्राकर्षित करना 
चाहता हु । 2-5-89 का “भायमित्र 


प्रधान सपादक रासासिह 








(आर्यमिलत्र' या रे 


--धर्मवी र क्षास्त्री-- 


का अक देखें । उसमे एक गण-पद्म 
की ब्विचडी-सी कविता (? ) छपी है। 
शीषक है-- क्रान्ति पथ पर बट 
चलो । हमने पढ़ी झौर रचयिता 


का आदेश मात कर प्रागे बढे गये । 
आगे देखा तो मिला--मत पड़ो 


विवाद में साकार-निराकार का 
यहा विवाद को कीसे जोड़कर 
स्त्रीलिग मे डाल दिया है सो तो 
विवाद ही जाने | हम विवाद के 
लिंग विषयक विवाद में नहीं पडते। 
हमारी चिन्ता का विषय तो यह है 
है कि यह दयानन्द का दीवाना 
दयानन्द के बलिदान को प्रथवत्ता 
प्रदान करने के लिये आरयों को 
साकार-निराका र के विवाद से बचन 
की शिक्षा (?) दे रहा है। 

वाह रे रचनाकार ! और वाह 
रे सम्पापक |! क्या खुब! पौराणिक 
भी हमसे जो कहने क' साहस ने 
करते वहु हमारी ही प्रतिनिधि 
सभा का मुखपत्र हमसे कह रहा है । 


बरेली में बंठे विश्वश्रवा जी 
शास्त्रार्थी तैयार करने की प्रग्णा 
देते हैं और यह उनसे कछ हो दर 


(लखनऊ) का आर्य समाज का 
पहरुआ आयमित्र (?) शास्त्राथ- 
सग्राम से भपना दावा ही वापस ले 
रहा है । 

कुम्भ विषयक सम्पादकीय के 
विषय मे किन्‍ही श्री विनय प्रताप 
ने जो प्रतय-अविनय क। प्रदर्शन 
कर अपना समय बर्बाद किया है क्‍या 
उसका कोई विधायक परिणाम 
निकल सकता है? दो पन्‍ने का पत्र 

(शेष पृष्ठ 4 पर) 





सपादक वीरे-द्र कुमार आये 





बच गए । हमारी प्रभु से यही 
प्राथना है कि वे दीर्घायु हो। लेकिन 
आयमित्र न स्वामोजी के बच जाने 
को एक देवी चमत्कार” करार दिया 
है। बहुत खूब ! क्या कहन हैं 
आपके ! क्‍या आपको इतना भी 
नही मालूम कि यहु आयक्षमाज व 
ऋषि दयानन्द की मान्यताप्रों के 
विपरीत है । 


एक साधारण जाय' जन भी यह 
जानता है कि आयसमाज (देवी 
चमत्कारो के पाखड मे विश्वास नही 
करता । प्राय ममाज की स्थापना तो 
ऋषिवर न एसे पाखड़ो का समाप्त 
करन के लिए ही की थी । और 
विडम्बना देखिए कि उन्ही के नाम का 
दम भरन वाले ये नामघारी प्राय 
ही उनका मान्याताओं के विपरीत 
आचरण कर रहे है। 


आय मित्र! आरयसमाज फा 
पत्र है । इसफ्रे प्रकाशन में प्राय जना 
का घन व्यय होता है। आय जनों 
को व्स तरह इसे पौराशिको 
का हथियार नहीं बनने देना 
चाहिए । 


पत्र अय समाज का और उससे 
प्रचार-प्रसार पौरणिक हिंदू धर्म का, 
ये बहुत ही खेदजतक भौर चितनीय 
विषय है । इस पर अविलम्ध रोक 
लगाई जानी चाहिए | भव इस 
सिद्धात विरोधी कार्या ढी और 
अनदेखी करना ऋषि के प्रति द्रोह 
होगा । 

आये पुनग ठन' आये मित्र को 
छुदमवेशी पौराशिको के शिकजे से 
निकालन का आयणनो का आद्वान 
करता है । क्रंआक 
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आयें पुनर्गठन! पाक्षिक 


(2) 





संपादकीय _ 
बातें तो बहुत छोटी, 
परन्तु सिद्धान्तत : रवोटी ? 


आय पुनगठत आय जगत को सिद्धातों के प्रति जागरूक सचेष्ट 
करने के लिए निरच्तर प्रयामरत है। इसी कडी में हम आयजनों के 
विचारार्थ दो तीन छोटी-छोटी बातें प्रस्तुत कर रहे हैं जो आये तिद्वातो 
की दछ्त से तथा महू दयानन्द के मन्तब्यों के सवंधा विरुद्ध हैं, 
फिर भी प्रचलित होती जा रही हैं-- 

। कई बार विभिन्‍त महापुरुषों को जयन्तिया, जन्मदिवस, 
बरमी आदि मनाये जात है। उस अवसर पर उनका चित्र किसी ऊदचे 
स्थान पर सम्मान की दृष्टि से रखा जाता है । यहा तक तो ठीक है पर 
कई समारोहो मे उन चित्रों पर भी माला पहनाई जाती है तथा उध्के 
सामने अगरबत्ती भादि भी जलाई जाती है।ऐसा करना आय 
समाज के सिद्धातों का दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता | 

2 बहुधा जब किसी आयनेता का निधन होता है तो उनकी 
दिवगत आत्मा की शान्ति सदगति बी कामना हैतु तथा गह शुद्धि यश 
करत के जिए जो बायोजन होता है वहा भी मेज पर उस सम्मानित 
प्रायपुरुष का जित्र रखा जाता है और फ्रि उसके शभ्रागे फूल या मालाये 
प्रादि भी श्रद्धावश रख दी जाती हैं। क्या यह आय॑ सामाजिक दृष्टि से 
उचित कहा जा सकता है ? 

3 जब आय जनो की भी शवन्यात्राय प्रादि निकली हैं तो उस पर 
भी मुर्गा धत आदि का दृष्टि स सम्मान और श्रद्धावश मालाए आदि 
धारगा कराई जाती है । रास्ते मं आये सस्थाआ या समाजों की आर 
स अथवा आयजनों द्वारा शव के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिए 
मालाएं आदि अपित की जाती है श्रद्धासुमन अपित किय जाते है। क्‍या 
एसा करना भा मिद्धातों की इष्टि से प्रायजनाचित है ? 

4. महषि दयाननद की संस्कार विधि के अनुसार तो “ भह्मान्त 
शरीर प्रथाट शगीर का अन्त भस्म है। अन्त्यध्टि सस्कार के अलावा 
कोइ काय श्ष नहीं रहता । पर तांसरे दिन उठावन पर “शान्ति यज्ञ 
या गहणशद्धि यज्ञ का आयोजन होता है, उसके बाद भी बारहवी मा 
तरवी नहीं मानन पर भा शाकक्‍्पूरित श्रद्धाजलि प्रस्तुत करन के नाम पर 
पूण श न्‍्तिमक्ष जादि का जायाज न कई अवसरा पर किया जाता है तो 
प्राय सैद्वा| तिक ली 2 स उचित नहीं कहा जा सकता ! 

आयभमाज माटपूजा का घोर विरोधों है । जडपुजा नही करता 
फिर ।चत्रा को माला पहताना शव पर मालाए चढाता भ्रादि क्या 
जब्ण्जा का श्रगा मे नहीं अ जात ? भ्रथवा सिद्धात व्यवहार और 


जाता वार का दष्टि स क्या बरता चाहिए ? इसका हमारी धर्माय 
सभा का जो स स्पष्ट व्यवस्था हाना चाहिए ताकि सब उसका पालन 


करसक । विद्धा त विरुद्ध शवा की क्पाल क्रिया नही करके पूर्ण आहुति 
के नाम पर कुछ करना भा कहा तक युक्त संगत है । 

अाजकल कट आय विद्यालयां सस्थाश्रा म इधर सरस्वती बदना 
ग्रौर स्तृति की जान लगा है। पौराणिक जगत में सरस्वती विद्या की 
टवा मे नो जाती है। यदि हमार यहा भी कला के नाम पर मगलाचरण 
के रूय मं से स्वता के चित्र अथवा वदना स्तुति भादि शुरू हो गय तो फिर 
जिद्धात का हनन हाने लग जायगा | यज्ञों के अवसर पर अगर तगर 
यू नवद् कूम कम अक्षत, रानी कक्‍्लाव आदि का प्रयोग तिलक 
ग्रादि लगाता, यजम्ान और प्राहित द्वारा तिलक धारण करता आदि 
के मम्ब 4 में भो थोड़े बहुत अतर के साथ सर्त्र मनमाना आचरण 


हान जगा है । 
जस मन प्र रभ मे हा कहा कि ये बात बहुत छोटी हैं परच्तु 


थार 2 पनपता चनी जा रहा ह जा सिद्धातों की दष्टि से खोटी हैं, 
अनचित है । अत देस आर भा आय विद्वाना को, धर्माय सभा को 
विचार कर आय जगत का स्पप्ट दिशा निदेश देने चाहिये जिससे आगे 
जाकर क्सत्कार नहा पनप्‌ भौर सिद्धान्ता की अनुपालना हो सके । 


रवाध्यायशील बनो 
पहले घड़े से बड़े विद्वानों से लेकर सामान्य से सामाल्य आये जन 
भी स्वाध्यायशील होते थे। शिद्धान्तों की पूरी जानकारी रखते थे। 
सिद्धान्तो पर चर्चा करते को तत्पर रहते थे । हर भाय के घर मे वेद 
तथा बाय साहित्य रहता था। समाजो में भी महर्षि दयानन्दजी ते 


पदाधिकारियों मे अन्य पदो के साथ-2 पृस्तकाध्यक्ष बनाने को भी बात 
को थी। भ्राज भी समाजोी मे यह पद होता है। समाजी के अपने 


पुस्तकालय भी होते थे । परन्तु आज सिद्धान्त की पुस्तकों को पढने वाले 
बहुत कम रह गये है। स्वाध्याय की परम्परा लुप्त सी होती चली जा 
रही है। कोई आय साहित्य नही खरीदना चाहता । कोई पढ़ना नहीं 
चाहता । आय पत्र-पत्रिकाओ के पढने वाले प्रमी बहुत कम होते जा 
रहे हैं जो चिन्तनीय एवं विचारणीय है। जब हमारे विचार बनेंगे 
स्कारित होगे, परिपक्वता प्रायगी तभी हमारा कार्य भी तदनुरूप श्रष्ठ 
लगेगा । अत स्वाषध्याय करना प्रत्यल्त प्रावश्यक है। हर आय घन 

की इसे अपनी दिनचर्या का अग बना बेना चाहिये । कहा भी गया है-- 
“ स्वाध्यायान्माप्रमद * अर्थात स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। महृषि ने 
इसीलिय कहा था कि “वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-झुनाना सब 


आयी का परम धर्म है | 


.....  ॒ै॒॒ -फझौरासासिह 





दयानन्द उबाच 


सृष्टि-विद्या-विषय 


“डा बाबूराम श्षास्त्री-- 


जिज्ञासु स्वामों! सृष्टिकर्त्ता 
कौन है ? उसका स्वरूप क्‍या है? 

दयानन्द सृष्टि का कर्ता 
ईश्वर है । जब यह काय-सुष्टि उत्पन्न 
नही हुई थी--तब एक सर्मशक्तिमान 
परमेश्वर और दूसरा जमत का मूल 
कारर अर्थात्‌ बनाने की सामग्री-- 
प्रहति, ववमान थी। उस समय न 
तो असत्‌ था और न ही सत्‌ था +- 
परमाणु न थे और अपर व्योम भी 
नही था । न मृत्यु धी-न ही 
झमृतत्व-- उस समय बिना वात क॑ 
ही तत एकम पद वाच्ष्य परात्पर 
ब्रह्म स्वसामथ्य स प्राएयान था-- 
उससे उत्कृष्ट कोई तत्व नही था । 
उस ब्रह्म या पुरंष के तपस स 


सत्त्व-रजस तमस का साम्यावस्था 
रूप प्रकृति म क्षोभ उत्पन्त हुआ 


जिससे मह॒द ब्रह्म या महतत्त्व का 
उत्पत्ति हुई। मह॒तंप्व से झहकार- 
अहकार से पच्रतन्मात्राए ग्लौर एकादश- 
इन्द्रिया- पचतन्मात्राओ में पच- 
महाभत और पचमहाभूता से सम्पूर्ण 
भूत-भौतिक प्रपच का उत्पत्ति हुई। 


सहिताभाग म हिस्ण्यगभ समय- 
तताग्र कट कर इसां मिद्धांत की 


पुष्टि की गयी है। श्वेताश्वतरोप- 
निषद ने * अजामका लोहित शुकत- 
कृष्णा मत्र म॑ सुप्टि के मूल उपा- 
दान भ्रर्धात प्रवृति को चर्चा नी है 
झौर उपादानत्वन उस सृप्टि का 
कारण बतलाया है-यह्‌ प्रकृति अजा 
है. कभी जन्म नहीं लती अर्थात 
श्रनादि है और लाहित शुक्लकृष्ण 
रजस-सत्व-तमप्त है। रूप प्रकृति जड़ 


होने से स्वय सृष्टि रूप कार्य करने 
में असमथ है--जब चेतन पुरुष का 
सालिध्य उसे प्राप्त होता है तो 
वह सर्यों मुख होती है। सृष्टि का 
निमित्त काशणा जो परमेश्वर है-- 
उसे ही भरिनि, आदित्य, वायु चन्द्रमा 
शुक्र, ब्रह्म आप , प्रजापति सुपर्ण, 
इन्द्र, बढ, रुद्र, विष्णु, हिरण्यगभ, 
प्राण स्कम्स आदि तामो से जाना 
जाता है। सहस्रशीर्षाक्षपाद पुरुष 
भी वही है--भूत, भविष्यत, बत. 
मान स्थावर जगरमात्मक विश्वक उसी 
की सामध्य से श्रकट होता है । 
जगत कार्यकर्ता और भ्रघिष्ठाता 
वही है-- वही तारे जगत का स्वामी 
है। उसी की सामश्य से, ग्राम्य, 
आरण्य औौर वायव्य पशुभो का जन्म 
होता है--मनुष्यो के चारो वण-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उसी 
से जम लेते हैं । उसके मन से 
चन्द्रमा चक्षु से सूयं, श्रोत्र से वायु- 
प्राण, और मुख से अर्नि की उत्पत्ति 
हुई है। उसकी नाभि से अन्तरिक्ष, 
शीष से छू लोक पद से भूमि और 
श्रोत्र से दिशाएं उत्पन्न हुई हैं । 
कहने का तात्पय यह है कि परमेश्वर 
का महिमा ही यहू सम्पूण चराचर 
जगत है बितु वह इतना ही नही है 
सम्पूण जगत तो उसका (एकपाद 
मात्र है--उसके तीन पाद तो अमृत 


हैं- उध्यलोका में है, क्योंकि परमे- 
श्वर या ब्रह्म चतुष्पाद है। इसी 


तथ्य को पुरुष युक्त में * त्रिपादृष्वे 
उदैत पुरुष पादोउस्येहाउभवत पुन” 
के द्वारा उदघाटित किया गया है। 
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आय पुनर्गठन”! पाक्षिक 


(3) 


रवर्गीय श्री रामनारायण जी चौधरी : कुछ संरमरण 


जैसा मैंने सात अप्रस को 
स्वग्रोय रामनारायण जी चौधरी के 
निध्रत के तीमरे दिन आयोजित 
शाति यज्ञ के अवेसर पर अपने 
सक्षिप्त शोक सवेदना सदेश में भपने 
विद्यार व्यक्त करते हुए कहा था कि 
चौधरी जी के निधन के साथ 
प्रजमेर ही नहीं राजस्थात में एक 
प्रवार से गाघीवादी युग समाप्त हो 
गया है। चौधरी जो स्वय प्रपने 
प्रापको निष्ठावान गाधीवादी वे 
सावजनिक कायकर्ता कहते थे और 
आम क्षणों तक यहा प्रदेश मे लोग 
सवत्र उहे इसी रूप मे जानते और 
पहंचानते थे । 


वे लगभग 94 वष के थं। इस 
प्रकार मुझसे आयु में लगभग |4 
वध बड़े होने पर भी उनके साथ 
मरा एक निकटतम मित्र जसा सबंध 
था। मुझ्ते इसलिए अतिम वसीयत 


को कार्यो वत करने का उत्तरदा 
यिय देकर उ होने मेरे परम हनेही 
व दुख सूख क॑ साथी ” कहां है। 
अपना वगीयत में उ होने अय बातों 
के धतिरिक्त प्रपपी य हादिक भावना 
भी व्यक्त की कि उ'के शोक में कोई 
सभा या जुलूस ध्रायाजित ते किया 
जाय | कितु भ्रय प्रनेक मित्रां व 
प्रशसमको की राय है कि उ हामे दस 
प्रकार के आ्रादेश द्वारा जहा अपने 
गाधीवादी भ्रादश क। बरिचय दिया 
है वहा उन जैसे देशभक्त स्वतत्रता 
सेपानी और ग्राधीव दी विचारक 
एवं क्‍मठ कार्यकर्ता के प्रति उनके 
प्रशमका व देशव सियो का भो जो 
कत्त ये है उसकी उपक्षा नहीं वी 
भा घकती । 


मेरा परिचय 


अपने विद्यार्थीर्ल में ही मेरा 
वर्धा स श्राए श्री जो आर पाडे जस 
ऋ्रातिकारी प्लौर बाद म यहा ग्राम 
संवा सघ के त वावधान में काय 
के ने वाले स्व श्री विजय सिंह पथिक 
तथा श्रा रामनारायण चौधरो जसे 
प्रमुख कायकर्ताओं से सम्पक रहा 
है। स्व श्री अनु नलाल जी सेठढो 
उमर समय लोकमाय तिन्षक के 
विचारो का प्रतिनिधित्व करते थे 
अपने कछ तीत चार सहपाठियों के 
प्ताथ मैं उनके यहां अग्रजी पत्ने 
जाया करता था क्तुशीघ्र हीय 
स्पष्ट हो गया कि सठां जो का उदृश्य 


केवल अग्रजोी ट्यूशन करना ही 
नहीं था बल्कि हम जेस नवयुवकों 
को अपने विधारों स दीक्षित करना 
था । स्वर्गीप श्री अजु नलाल 
जी सठी के सबंध म किसी अय 
अवसर पर मैं अपने सस्मरण श्यक्त 
करू गा | 


स्वर्गीप श्री चौधरी जी से इस 
बात का इतना हो सवध है कि बाद 
में यहा जब गाधांवादी कायकर्त्ताओं 
का पदापण हुमा उस समय मुझे 
उनके हा अधिक सम्पक मे धाने का 
अवसर प्राप्त हुआ । इत लगभर 60 
यर्षो मे घटी प्रनेक छोटो मोदी घट- 
नाओआ का स्मरण और विवरण यहां 
सभव न है। इसलिए मैं केवल उ ही 
अनुभगो का जिक्र करू गा जिनका 
स्व पयश्री चौधरी जी से प्रत्यक्ष या 
भप्र यक्ष सबध रहा है । 


लेखन ओर सम्पादन 


चौधरी जो एक कुशल प्रीर 
प्रभावशाली सम्पादक थे । हिंदी 
अग्रजी दोनां के सिद्वहस्त लेखक थे । 





“आचार्य दत्ताश्रेय आयें- 





जिस. समय को घटना मुझ प्राज 
स्मरण आती है उस समय सभवत 


उन्होंने स्व जियालाल जी के माफत 
सहयोग देना स्वीकार कर लिया | 


जैसा सवबिदित है कि देश की 
सामाजिक-धामिक ही नहीं बल्कि 
राष्ट्रीय जागृति में भी आयसमाज 
भौर ऋषि दयानद का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है । राजस्थान में 
स्वामी जी के विचारा का उनके 
जौवतकाल में पर्याप्त प्रभाव था। 
महात्मा गाघध्री के राष्टीय प्रादोलन 
में भी अनेक तवयूवक्र ऐस थे जा आय 
समाज के इही विचारोस प्रग्णा 
लेकर आये थे। स्व चौधरी जी भी 
उही में से एक थे | एक पुरातन 
पथी बेश्य परिवार में उप'न होने 
पर भी उनके घ/भिक और सामाजिक 
जीवन मे आय समाज के सुधारवादी 
आदोलन का बड़ा प्रभाव था । 
जिसकी वे अक्सर चर्चा किया करते 
थे। उनके द्वारा सम्पादित पत्रों में 
शायद वे इसलिये मुझे बुछ लिखने 
की प्र रणा दिया करत थ। और 
इस प्रकार मेरा उनका व्यक्तिगत 
प्म्पक प्रारभ होकर धनिष्ठ होता 
गया । 
काग्रेस का गठन 

सन्‌ 920 तक अजमेर का 
पावंजनिक जीवन मुख्यतः आय संमाज 
झभौर उसके कायकर्ताशो पर ही 


वे तरुशा राजस्थान निकालते ये। क्रेड्रित था। श्री अजु नलाल सेठी ने बाद 


गुछ समय बाद उहोन वतमान 
देनिक नवज्योति का प्रकानत 
आरम्भ किया | इनमे कुछ लेखों को 
तत्बालीन अग्र ज सरकार ने आपत्ति 
जनक घोषित कर उनमे जमानत 
की रकम मांगी । इस काय में ड गर 
पुर के महारावल श्री लक्ष्मणशर््तिहजी 
जो वस्व पंडित जियालाल जी द्वारा 
उ है उपलब्ध कराई गई राशियो का 
चौधरी जी स्वय जिक्र करते थ 


एक बार उ होने यहा के प्रसिद्ध 
नवयुवक ज#मापति सर भागचद सोनी 
से ये राशि उपलब्ध कराने के 
लिए प्ररित करने का काय मझ 
सौंपा | मुस्े इस पर आश्चय हुआ । 
ये सही है कि स्व भागचद जी 
का स्व पर्ति जियालाल जी से 
घनिप्ठ सबंध था। कितु मेरा उनसे 
कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था। 
और न ही इस प्रकार का काय मेरी 
रुचि के अनुकूल था। फिर भी 
चौधरी जी के आग्रह पर मैंते जब 
यह सदेश उनके सामने रखा तो 


में लोकमान्य तिलक षी विचारधारा 
के भराधार पर यहा एक सीमित राज 
नैतिक प्रवृत्ति का भ्रारम्भ किया । देशी 
राज्यों की समस्याआ से सबधित बुछ 
भ्रण कार्यक्ताओो ने देशो राज्य प्रजा 
परिषद के द्वारा अजमेर को हा अपना 
के द्र बनाया था। कांग्रस का नेत॒ व 
महा मा गाधी के हाथ में अन पर 
उनके प्रनुयापी कुछ प्रमत्र कार्यकर्ता 
बाहर से यहा प्राये या भज गये 
ताकि वे यहा तथा राजस्थान में 
फाग्र स के राजनतिक और गाधीवाटा 
रचनात्मक काय को संगठित कर 


इन कार्यकर्ताओं को श्री जमना 
लाल बजाज अथवा बिडलाजी से 
प्राथिक सहयांग भा मिलता था 
इ ही दिनों खिलाफत आतठोलन के 
कारण स्थानीय मुसलम ना के नेता 
मिर्जा अब्द्ल कादिस्बंग प्य र मिया 
भ्राति काग्रस के साथ थ अज नलाव 
सेठी अपनी विचारधारा तथा स्था- 
तीय नेतृत्व के कारण एक प्रकार से 
यहा के राजनतिक प्रतिनिधि थे। 


इसलिये नवीन आये हुए ग्राप्रीवादी 
काप् कर्ताओं से उनका यहा की राज- 
तैतिक सत्ता व नेतत्व के लिये संघ 


होता स्वाभाविक था । दसमे इन गाधी- 
वादी कायकत्ताप्रों नेप जियालाल 
जी से सहायता | सहयोग 
मागा। दूसरी और अजु नताल जी 
को स्थानीय मसलमानों का समथन 
था। यह भी एक कारण था कि 
जिससे प्रभावित होकर पढ़ित जी ने 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय प्रादि को इस 
सघष में महायता दी क्योकि प 

जियालाल जी खिलाफत प्रादोलन के 


प्रभाव को मुस्लिम साप्रदायिकता 
का प्रतीक मममते थे। प्रस्तु, परि- 


णाम यह हुभा कि स्थानीय काग्रस पर 


अधिकार के इस सघष भे सारा 
नतत्व और गमगठन प जियानालजी 


ते स्वयं अपने हाथो में ले 
लिया। उनके द्वारा सबसे अधिक 
सदस्य बनाये गए प्रौर उस समय के 
नियमानुसार सबके लिए छहर के 
कपड़े बने । चुनाव के पूव प्रधिकाश 
मतदाता आय समाज भवन से खटर 
के कपड़े पहत कर गए और इस 
प्रकार भारी बहुमत से पड़ित जी 
द्वारा ममथित दल की विजय हुई। 
दूमरे शब्दों में गह कहना अनृचित 
न होगा कि स्थानौय काग्र स क्सिक 
हाथ मे हो इसका निर्णय पड़ित जी 
के प्रभाव तथा सहायता से हुआ। 
यद्यपि वे स्वय न काग्र स के सदस्य 
थ॑ और न ही उसमे कोई पदया 
अधिकार के लिये उम्मीदवार ही थे । 
इसक बाद कई वंर्दों तक पढ़ित जी 
काग्रस में एक प्रकार से किगमंकर 
बने रहे भौर जब इन नवौन सत्ता 

धारी कायकर्ताओं में भो आपस मे 
भगड़ व सघष हाने लगे तो उनकी 
मध्यस्थता का काय भी अक्सर 
पडित जो को करना पढ़ता था| उदा 

हरण के लिए सन्‌ 938 मे राज के 
तत्कानीन शिक्षामत्री श्रा हरिभाऊ 
उपाध्याय श्री नरसिह दास जी 
(वाबाजा) श्री रामतारायण जी 
चौधरी आदि म॑ काग्रस के सगठन 
व पदाविकारों क मामलो में गभीर 
मतभेद उत्पन्न हो गए मामला 
महा मा गाधी पक पहुंचा प्ौर 
3 होन सलाह दो कि दोनो पक्षों में 
से एक काग्र स से अलग होकर दूसरे पक्ष 
को तत्ता सौप दे ।गाघा जी ने 
आदेश लिया कि श्री हरिभाऊ जी व 
उनके साथी रचना मक काय कर। 

क्रमश 
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हुरिद्ार 


_-०+- -ऋअ्यक, 


पत्र और विचार 


आचार्य वत्तात्रेश़ जो के नाम आचायें 





आगे 


विशुद्धानन्द जी का पत्र 


आवदरखोय महोदय, 
सादर नमस्ते | 


मैं चिरकाल से आपको क्राति- 
कारी प्रयासों और प्राय समाज मे 
सक्तिय भूमिका के सजग प्र शता के 
रूप में देख रहा हू । सावदेशिक सभा 
में आपन नये-तये क्राति जनक प्रस्ताव 
झौर सुकावो के माध्यम से आय 
जगत को प्रशसत माव दक्षत का 
सराहनीय काय किया है । 


कुछ दिनों पृव अवगत हुआ कि 
सविधान की धारा 30 के अन्तगंत 
आये समाज को विशेष अधिकार 
दिलाने की दिशा में प्रापने भार 
सस्थाओ के समुदाय के सरक्षण करने 
के लिये यायालय में एक बाद प्रस्तुत 
किया है। उत्तर प्रदेश की प्राय 
प्रतिनिधि सभा न कभी इस दिशा 
में भ्रयात कुछ किया था अत म वह 
निराश हा बेठ गई या मह भी सुनन 
में आया है कि उच्चतम न्यायालय मे 
एतद विषयक कोई विवाद निलम्बित 
है यदि हो भी तो निष्किय भौर 
निष्फल है । 


प्रसन्नता का समाचार मिला है 
कि आपन शैक्षिक विकास के लिये 


शासन से एक करोड़ रुपया भी प्राप्त 





कर लिया है। आपकी चतुमुद्धो 
प्रगति और अथ्क प्रयार्सो पर किसी 
को स्पर्डा हो तो गर्ग का विषय 
होथा, परन्तु भ्रभी तक भापकी पहुँच 
लेखनी तथा सामाजिक काय॑क्षत्र में 
अछूती बनो हुई है । इस पभायु में एक 
भोर लेखनी प्रसूत कई दशनन्यथ 
व लेख सम्पादन दूसरों भोर समाचों- 
ड्वार के लिये प्रयस्तशील रहन को मैं 
मुक्त कठ से प्रशसा करू गा। 


--आचाय विशद्धानन्द सास्‍्त्री 
वेदाज कल्प म' प्रणता, 
बदायू (उप्र ) 


प्रतिक्रिया आवश्यक थी 


“आय पुनर्गठन नियक्तित रूप 
से मिल रहा है। भ्रापको दिशा एकदम 
समयातित है। आपके इस पाक्षिक 
के लिए हादिक शुभकामताएं, । 
“आराय मित्र के लेख पर आपके पत्र कौ 
प्रतिक्रिया प्रावश्धक थी । 30 मई 
का आपका सपादकोय स्तुत्थ है । 





पुनश्न बधाई । 
--सदाजधिजनय आये, 
प्राचावं मास्टर दीसानाव 
मंगेशकर महाविद्याश्य, 
शहाजानो ( महाराष्ट्र ) 









सकते प्रथम भ्रार्य ताप्ता हिंक होना पभादि 





न के निधन पर शोक व्यक्त 


यरिव्ठ शिक्षाविद एवं अजमेर की आय श्िक्षश सस्‍्थाओं के 
सचालक आचाय दत्तात्रय आय ने हू गरपुर के पूथ महाराजा महा« 
रावल लक्ष्मश|सिह के निधन पर हादिक शाक व्यक्त कया है। 


स्व महारावल के के नाम भेजे अपने शोक सदेश में 
आचाय दत्तात्रय ने लिखा है कि महारावल जो ने राचनेदिक एव 
सावजनिक जीवन मे जिन संद्धा तक आद्शों को प्रतिपादित किया 
उसका वतमान में दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। 


उल्लेखनीय है कि स्व महारावल लक्ष्मणसिंह दयानद कालेज, 
अजमर के प्रमख सस्थापकों मे सएकथे। और वे जीवन पर्य॑न्त 
प्रजमेर की आय॑ ग्रस्थाओं स॑ जुडे रहे । उनके शोक में आय समाज 
शिक्षा सभा की समस्त शिक्षण सस्थाझा को एक दिन के लिए बन्द 
कर दिया गया ॥ 


डाक यं. स॑. २]/2]//69 


हैं तो बडे अच्छी बात है। तमन्धय 
का सत्य भे सबके एकीकरण का ही 





या “आर्थाज्ित्र 


पृष्ठ का) 


तो सल्पयाश है । ह्वुषो की गस्मिता 
और दस पस्ने को पत्र, सावदेशिक को रक्षा बियारो को एकठा से होगी 
से भी आये प्रतिनिधि सभा उत्तर और इतके लिये स्वामों जी दास 
प्रदेश की पुरातवता और आ्रयमित्र का निर्दिष्ट माग ही हौक है । आंखों 


और परो का समध्यय में है कि 
भाख देख और पेर चलें । समन्वय 
ध्रौर एकता का अब यह तो नहीं है 
कि आयें बन्द कर पैरो को चलने 
दिाजान । किरतों फ्तम अपस्क्ियहैर 

बन्घुतओं, आयसभाज हिन्दू ही 
नही विश्वसमाज की आल है उसमे 


बातें क्या किछतो को जाय पिद्धान्तो 
फो उलटने का भ्धिकार| दे सकते 
हैं। प्राज्नान्‌ प्रष्ट बदाराताचष्ट 
को चरिताव तक करके आत्क पुस्षों को 
भाति गे के लिये खद व्यक्त 
करना आगे के लिय सतके 
रहता ही एकमात्र उपाय है इसके दयानन्दी सुरमा डालते रहो | 
निपटारे का । दूसरो से ठेले फकथादा कल्याण हसी में है, अपनी पहचान 
शालोमत/ नही हैं। समर्थक की रज्छा खोने में नही ॥ 


आये समाज अजमेर द्व।रा प्रकाशित साहित्य 


थ्रो वत्तात्रेय आय हारा लिखित पुस्तकें 
! देश, धम भौर हिन्दू समाज को प्राय सनाध की देन--मूल्य 08 50 
पेशे 


2 हमारी राष्ट्रीय्शा का आधार-मूल्य रू | 00 

3, विद्ञाथियों के लिए आचार सहिता--मूल्य 0 50 पैसे 

4 दी आयसभाज हिन्दू विदाउट हिंदु इज्म (अग्न जी)--विशेष रिया- 
यतों दर रु 75 00 

5 श्रायसमाज हिन्दू धम का सम्प्रदाय नहौन्‍्मुल्य---50 रू 

6, आयलमाज दी मोस्ट गापरकल मुबमेट 

(ता दे सभा द्वारा प्रकाशित)--5 00 

दयानन्द शोधपीठ के प्रकाशन 
 दवानन्द कथा सग्रह मूल्य रु--3 00 
2 महि दयानरूद पत्रों के दपरा में 
बच्य प्रकाशन 

! परम शिक्षा (भाग | से ॥ तक) पूरे सैंट का मूल्य रु 3200 

2 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-बिदेश की आय॑ शिक्षरा सस्थाओं 
का परिचिय)--मूल्य रु 42 00 


3 आयें समाज (हिन्दी) मूल्य सजिल्द 20 00 रु प्रजिल्द 6 00 
ले लाला लाजपसराय 


मूल्य $ --३७ 00 


सत्यार्थ-प्रकाजञ ग्यन्थ माला व5 भाग 


(प्रत्येक समुल्लास पर स्वतत्न ट्रैक्‍्ट) 


॥-ईश्वर एक नाम प्रनेक 9-स्वग और नरक कहा है ? 

2-आदश माता-पिता ]0-चौके चुल्हे भे धम नहीं 

3-शिक्षा और चरित्र निर्माण ]-हिन्दू धम की निबलता 

4-गृहस्थाश्रम का महत्व 2 बौद्ध और जेममत 

5$-सन्यासी कौंत और कसा हो ? 3-वेद और ईसाई मत 

6-राज्य व्यवस्था 4-इस्लाम भौर बंदिक 
घम 

१7-ईश्वर और बेद ]35न्सत्य का झथ तथा 
प्रकाश 

8-जगत की उत्पत्ति 


विशेष--सभी 7 कट भ्राय जगत के चोटी के बिद्ानों के द्वारा लिखित 
हैं एव ग्रल्भमाला का सम्पाट्त आय समाज अजमेर के प्रधान प्रो दत्ता- 
बे यजी आय ने किया है। ग्रन्थमाला के सेट का मूल्य 8/ रुपये है। 


आर्यसमाज शिक्षा सभा, अजमेर 
आवर्र॒यकता 


जियालाल शिक्षण प्रशिक्षण सस्थान अजमेर हेतु अग्रजी 
सस्‍्कृत तथा बारिज्य विषयों में एम ए एम काम एम एड 
व्यास्याताओ कौ आवश्यकता है। आवेदन मत्री के नाम दस रुपये 
के निर्धारित ब्रपत्र पर शीघ्र प्रस्तुत करें। 


स्वतव्वाधिकारी झआयसमाज भजमेर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गग द्वारा श्री भाय॑ं प्रिन्ट्स 
बाबू मोहल्ला केसरग्ज, भ्रजमेर मे मुद्रित एव घाये समाज भवन, प्रजमेर से प्रकाशित । 


प 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है। 
सत्य को ग्रहण करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उछ्चत रहना 
चाहिए । 

“महर्षि दयानन्द 


वर्ष 6 शुक्रवार 30 जून, 909 
_अक /74स-43388/84 अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झाझा मम मित्र भवन्तु ॥ वाधिक म ।5/ एक प्रति 60 पैसे 79प स्‌ -4338 3/84 





आये समाज, अज़मेर का हिन्दी पाकिक पत्र 
“ध्ाये हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
झोरम हमारा देव है, सत्य हमारा कम ॥।' 


ध्रभय मित्रादभयम अमित्रादभय झातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आछ्या मम॒ मित्र भवन्तु 


कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌ 


सकल जगत को आये बनाए + 
0004७ ७ ७५६५७ इल्‍वा पक उन 


हमारा उद्देश्य : 
समाज को वर्तमान एव 


भविष्य में पेदा होने वाली 
समस्याओं को 

रखते हुए आयसमाज 
का पुनगठन करना है । 


आषाढ कृष्ण 2 सवत 2046 
वाधिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 





आय समाज की वतंमान शिथि- 
लता का एक प्रमुख कारण उसके 
पदाधिकारियों एब सदस्यों की ऋषि 
ट्यानम्ढ के मम्तब्यो 4 आय समाज 
के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा की कमी 
होना रहा है। इसी के परिणाम 
स्वरूप समाजों में पौर।शिक मात्य- 
ताओ के पक्षघर लोगो का वर्चस्व 
भी स्थापित हो गया है। इस स्थिति 
से निपटने के लिए स वदेशिक आय॑ 
प्रतिनिधि सभा ने आये समाजो के 





आयंसमाज अजमेर का पुनर्गठन की दिशा में क्रांतिकारी कदम 
समाज की सदरयता के लिए सार्वदेशिक सभा द्वारा 


निर्धारित प्रण के कार्याव्वयन का निर्णय 


सभी पदाधिकारियों व आय सभासदों 
के लिए एक मामग्यता विषयक प्ररम 
लेने का निर्देश दिया है। 


उपयु रू सदर्भ में ही आय समाज 
अजमेर के सभी सभासद एब पदा- 
घिकारी समाज के प्रवेश पत्रों में 
आय सभासदो के लिए जोड़े गए प्रण 
की शपथ लेगे। इस आशय का निणय 
झ्रायं समाज अभ्रजमेर की 8 जुन, 
989 की अन्तरग सभा मे सवश्७ 
म्मति से लिया गया। 


अजमेर आये समाज सावंदेशिक 
सभा के उक्त सदस्यता विषयक प्ररा' 
लेने के निर्णय को लागू करने वालो 
देश की सबसे पहली समाज है। 
उल्लेखनीय है कि सावंदशिक सभा 
को उक्त प्रणा के सम्बन्ध में जिस 
उपसभिति ने सुझाव दिया था, आय 
समाज भ्रजमेर के प्रधान आजयाय॑ 
दत्तात्रेय आये उसके श्योजक ये । 
इसलिए इस समाज को भ्रन्तरग सभा 


ने इस निणय को सर्व प्रथम अपने 
यहा ही लागू करने की पहुल की है। 


सम्राज के प्रवेश सम्बन्धी आवेदन 
पत्र में इस प्रण' को सम्मिलित करते 
के लिए भायं समाज, अजमेर ने 
नवीन प्रवेश-पत्रो को प्रकाशित कराया 
है। देश की अन्य प्राय समाजी की 
जानकारी एवं सुविधा के लिए प्रवेश- 
पत्र का एक तमूता आय पुनगंठन' के 
इसी अक में प्रकाशित किया जह 
रहा 


सरकार आतंकवादियों से सख्ती से निपटे-दत्तातञेय 


अजमेर । श्रायं सपाज, अअमेर 
के प्रधान आचार्य दत्तात्रय आय ने 
केन्द्र एव पंजाब सरकार से झ्रातक« 
वादियों से सस्ती से निपटने की 
भपील की है । 

रविवार को पजाब के मोगा 
शहर में भ्रातकवादियों द्वारा आर 
एस एस के 26 स्वयसेवकों की 
जघन्य हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया 
व्यक्त करत हुए श्राचाय दच्तात्रेय ने 
कहा है कि यह बहुत हो फायराना 
व अध भिक कृह्य है। कोई भी धर्म 


मध्त कुछ दिनः से राजस्थान मे 
जातीय सम्मेलनो बी बाढ़ आई हुई 
है । ब्राह्मण सम्मेलन, राज- 
पूत्त सम्मेलन, गौड़ गुजंर सम्मेलन 
आदि सम्मेलनो का आयोजन बड़े 
जोर-शोर से हो चुका है और कई 
आगामी दिनो मे होने जा रहे हैं । 


देश के सभी सुधारको नेजाती- 
यता मानवता पर कक्‍लक एव राष्ट्र 


की प्रगति मे बाधक बताया है। प्राय 
देश के प्रमुख नेता भी जातोीयता की 


भावना को एक सामाजिक बुराई 
के साथ-साथ लोकतन्त्र विरोधों भी 


मानते है| लेकिन वास्तविकता यह है 
कि जातीयता को विष बेल को पाल- 


निदेशक दत्तात्रय भार्य॑ 


निर्दोष व्यक्ति की हत्या को इजाजत 
नही देता है । 

सोमवार दिनाक 26-6-89 को 
प्रेस के नाम जारी किये अपने व्यक्तय्य 
में प्राय नेता ने केन्द्र एव पंजाब की 
सरकार से ग्रपील की है कि प्रातक- 
बादियो स॑ पूरो सस्सी से निपटे और 
उन्हे खुलकर ह॒त्याओ का ताड़ब नृत्य 
करने की छूट न दे। उन्होने सरकार 
को चेताबनी दा कि यदि पजाब में 
आतंकवादियों को और ढोल दी गई 


तो वहा के लोगो में आपसी सौहादे 
की भाषना प्री तरह समाप्त हो 
जायेगी जिससे देश के टुक्डे-टुकडे 
हो जायेंगे । 


झाचारं दसात्रेय भ्रायं ने पजाब 
के सिखो सहित सभी वर्गों स आपसी 
भाईचारे की भावना को कायम 
रखने की अपील करते हुए कहा कि 
हिन्दू और सिख के ताम पर वन 
बहनके और अपने प्राचीन इतिहास को 
याद करें जिसके प्रनुसार हमार देश 


जातीयतला का ज्वर 


पोसने का काम भीये राजनेता ही 
करते हैं । 


चुनाथो में उम्मीदबार के नाम 
का चयन केवल जाति के आधार 


पर होता है। जाट बहुल क्षेत्र से 


जाट को टिकिट मिलेगा तो कायस्थ 
बहुल क्षत्र से कायस्थ को | उम्मीदवार 


का चयन का मापदण्ड योग्यता से 
कही ग्रधिक जाति को माना जाता 


है। 

अब क्योकि प्राम चुनाव निकट 
आ रहे हैं तो स्वजातीय नता के 
रूप में उभर कर अपने-अपने टिकिट 


प्रधान सपादक रासासिह 


पक्के कराने को गहमा-गहमी बढ गई 
है । इसो के चलते जातीय सम्मलनों 
को आयोजन का ताता लगा हुआ 
है । राजस्थान मे हो नही देश के हर 
प्रदेश मे यही स्थिति है । 


जातीय सम्मेलनो में बसे भावरण 
होते हैं ”? इन भाषणो म जाति पर 
सकट बताया जाता है। दश के लिए 
स्वजाति की बकुर्बानियों का बद्धात 
किया जातर है और फिर स्वजाति 
के किन्‍्ही स्वर्गीय दिग्गजों के नाम 
पर कोई स्मारक बनाने या उन पर 


सपादक वीरेन्‍्द्र कुमार आये 


का प्राचीन नाम आर्याव्स था और 
उसके सभी निवासी एक झ्ाय॑ नाम 


से पुक्रे जाते थे | श्री 
आयें ने हिन्दूमो व सिक्‍्खो को 
अपने प्राचीन मान्य धम ग्रन्थ वेद 
को “ वसुध॑व कुट्ुम्धकम की शिक्षा 
पर चलन का प्राद्वान किया । 


श्री आय ने मोया हृत्याकाड मे 
मार गये सभी लोगो के परिवारों के 
प्रति अपनी हादिक शोक सवेदना 
व्यक्त की है । 
टिकट जारी करने की सरकार से 
मांग के साथ सम्मेलन का समापन 
होता है । 

भव इनसे यह कौन कहे कि यह 
जातीयता प्रगतिशील स्भाज के 
लिर्मामग म बाधक है। जातीयता 
की सकीग मानसिकता के चलते देश 


म॑ कभी एकता एवं. आपसी सौहाद 
का वातावरणा पैदा नहीं हो सकता 
है। हि दू-मुस्लिमो बो एकता का 


राग अलापने वाले नेताओ ओऔर 
तथाकथित बुद्धिजीवियो को पहल 
एक ही समुदाय के लोगों में तो 
प्रापसी भेदभाव को खस्म करना 


चाहिए | वानि दहाई पर पदट्चचन से 
पहले इकाई को देखे । >वीरबनद्र आय 


हर कार्या 2700 


30 जून 989 


सम्पाटकोीय | | 
क्या पुनः कवेदो को शंरखवासुर 
ले जायेगा ? ८» 


वेदोद्धारक जगद्गुरु महृति दयानन्द सरस्वतों के जीवन में एक 
महत्वपूणं चटना अप्तो है कि जब स्वामी जी अपने सिद्धातो तथा 
वेदबिद्या का प्रचार-प्रसार करते हुए शाहजहापुर मे भाकर धर्मंपिपा- 
सुओ की प्यास बुझाने लगे । एक दिन लक्ष्मण शास्त्री स्वामी जी के 
निकट जाकर शास्त्रार्व करते लगे | शास्त्राथं का विषय मूर्ति पूजन था । 
स्वामी जो ने शास्त्री जी को कहां कि प्रपने पक्ष के पोषरा मे आप कोई 
वेद का प्रमाण उपस्थित को जिये। ज्ास्त्रों महाशय ने कहां कि प्रमाख 
कहा से दु ? वेद तो शखासुर ने हरण कर लिये हैं। स्वामी जी ने 
तत्काल बेद हाथ भें उठाकर कहा--' पण्डित जो आपके भझ्रालस्थ 
ग्रौर प्रमाद-रूप शखासुर का वध करके ये वेद मैंने जमनी से 
मगाये हैं। लीजिये इनमे से छ्षोजकर कोई प्रमाण निकालिये |” 
उस समय सारी सभा हास्यरस में लोट पोट हो मई और पडित जी 
मे भान साधना ही उचित समझा । 


महूि दयानन्द को यह उक्ति कितनी सटीक थी कि पड़ितो नें, 
विद्वानों ने, आचारयोँ ने आलस्य और प्रमाद के अधीन होकर वेदों का 
स्वाध्याय छोड दिया, वेदाध्ययन का त्थाग कर दिया, बेद पोची के 
रूप में कपड़ो मे लपेटकर मदिरों के भण्डार गृहो मे रख दिये गये जिन्हें 
दौमक चाट गई, परिर्ताम स्वरूप धीरे-धोरे वेदपाठियों, वेदशों कौ 
सड्या कम होती चली गई। विदेशियों ने भी अपने विकराल आकऋ- 


मो के समय यहा के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के पुस्तक मान्दिरों को 
झाग की भेट बढ़ा दिया। अततोगत्वा एक समय ऐसा आया कि वेद 
दुलंभ ग्रन्थ हो गये । वेदों कौ मूल प्रतिया भिलमी बन्द हो गई। महँवि 
दयानन्द सरस्वती को वेदो की एमाणिक प्रतिया जमनी से मय- 
चक्‍नो पड । वेदो के मनमाने भ्र्थ भो इसी कारण से हुए । 


युयपुरुव मह॒वि दयानन्द ते पुन वेदों का उद्धार किया। वेद विद्या 
का प्रंदार प्रसार किया, वेदाध्ययत पर जोर दिया तथा स्वयं महूर्ति 
ने वेदों का सस्कृत तथा आय॑ भाषा हिन्दी में भाष्य किया । यद्यपि 
ये इस काय को पूरा सही कर पाये। बाद में आये विद्वानों ने उसी 
शेली पर वेदों का भाष्य किया । 

महति ने स्पष्ट शब्दों से प्रतिपादित किया कि वेद ईश्वरीय 
जान हैं, वेद परमात्मा की पवित्र वाणी है। उन्होंने भय समाज 
के तीसरे नियम में ममग्र मानवता के मल्यारा हेतु यह उद्धोष किया 
कि “वेद सब सत्य विद्याभो की पुस्तक है। 'वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
पभौर सुनना-सुनाना सब आरयों का परम धम है।” 


परन्तु आज हमे प्रत्यन्त दुश् के साथ कहना पड़ रहा है 
कि ऋषि के अनुभ्राइयों मे वेद पठस और स्वाध्याय को प्रबुत्ति दिन 
प्रतिदिन घटती चती जा रहो है। वेद पुस्तकालय को आलमारियों 
में बन्द रहते हैं। उन पर धूल जमती रहती है। उन्हे कोई पढने वाला 
नहीं मिलता | वेद खरीद कर पढ़ने वाले भी बहुत कम रह यये हैं | 
सस्ता साहित्य पढने बाले, समाचार पत्रों को मर्मागर्म ख़बरों में रस 
लेने वाले अथवा प्रंथ वृत्ति एव वरशिक मनोव सि को प्रमुखता देने 
वाले एवं टी. थी के आग्रे जमे रहने बाले लोगो से कंसी आशा की जा 
सकते है कि वेद पठन के परमध्र्म का नि्हि करेगे । चारो ओर हताओशा 
उदासीनता एंव निराशा का वातावरण है | आमंसमाज के पदाधिका- 
रियो को प्रपने धसवों भौर सस्थाओं ते फुरसत नही, पुरोहित-पष्डितों को 
सस्‍्कार कराने से फुरसत नहीं । भाय विद्वानों को अपनी पाठ्य शुल्क 
पढ़ाने पढने से फुरसत नहीं । फिर वेदों का प्रध्ण्यन कोन करेगा! ? वेदों 


आये पुनर्यठव' पाक्षिक (9) 


का कल्याण कैसे होगा? जब अध्ययन अध्यापन ही सुचार रूप से गही 
होगा तो वेदासुकुसजोबत तो सृदमरिचिका ही रहेगा । 

» भरत हम सब मह॒षि दयानतर्द सरस्वतों के नाम सेने बाले झ्ौर आयं- 
समाज के धनुयावी यह प्रण करें कि वेद ज्ञान को पूत! आसस्य और 
पृमादरूपी शकासुर को धपहरण नही करने देंगे। स्वाध्यायशोल 
बनेंगे । हम पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ायेगे। तभी कहना साथंक 
होगा- 

“बेद की ज्योति जलती रहे, ओरेमू का भण्डा ऊचा रहे | “' 
“> शासासिह 
निर्दोषो का खून कब तक और बहेगा ? 
पञाब की घरती रक्त रजित हो भुको है। मानदता राह उठी 
है, पर फिर भी परेशाचिकता अहसास करने से बाज नहीं भ्रा रही है । 
कद तक मा भारती के अधडिले फूल और मासूम कलिया रोदे और 
मसले जायेंगे तथा गायर मूली की तरह क्राटे जाय्रेगे एवं ए के. 47 
को गोलियो से भूने जाते रहेंगे टै इन बोभत्स तथ। जधन्म ह॒त्याकाड़ो 
से कोन से धर्म और भाहे गुर का आशीष मिसेना ? 
मदहोश आतकवादियों शरद तो होश में श्रात्नो ' अपने हो हिंदू 
सिख भादयो को क्यो अकाल मौत के मुह में ढकेल रहे हो? कया 
पाच वर्षों से निरतर खन बहाने प्रौर बडे बडे बलिदानों का भोग लेने 
के बाद भी तुम्हारी खून को प्याप्त नहीं बुझी ? तुमुद्वारे ये. जबन्य 
हत्पाकाण्ड के कुकत्य इनसानियंत के नाम पर कलक है। लानत है | 
तुम हतने अज्ञानी हो कि अपने ही हाथो बपना नाश कर रहे हो । 
हम भारत सरकार तथा पजाब के गबनरी शासन हे थह अनुरेत्ष 
करना चाहते हैं कि तुम्हारी पोल छुल चुकी है, यदि तुम्हारे बल 
मे शासन करना नही है तो त्याव परत देकर अलग हो जाओ। तुमने 
तुम्हारी तथा तुम्हारी सन्‍्तानों की रक्षा के लिये तो कमाष्डो, ब्लेक 
कट, गनमेन, बोडो गा और पता नहीं क्या-क्या लगा दिये परन्तु 
पंजाब के निर्दोष हिंदू सिक्शों का करसे काम क्‍यों नही रोक सकते ? आने 
वाला इतिहास तुम्हे इम अपराध के लिये, कभी क्षमा नहीं करेया | 
हम पजाब के हिंदू छिक्‍शों से भी प्रनुरोध करना चाहते हैं कि 
अपनी रक्षा के लिये स्वयं संगठित होकर कटिबद्ध हो जाओ, इस 
निकम्मी सरकार के भरास मत रहो। शक्तिशाली बनो, वीर बनो, 
जुफारू बनो । 
दुनिया मन दी जोरा नू लखा लानत है कप्रजोरा नू । 
देशद्रोही आतकवादिया से इन्हीं की भाषा मे बात करनी होगी । 

हम कायर बबर (व देशद्रोही आतककादियों द्वारा 25/6/89 ६ 
को प्रात काल मोगा (पंजाब) में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 27 
स्वय सेवकों कौ गई ह॒त्याकाई को भत्सता करते हैं। इनका बलिदान 
रग लायेगा । 

--ससातिह 


'जीवेम्‌ हारदः हज्ञते' 


आर्यंसमाज प्रजमेर के प्रधान, आयंसमाज शिक्षा सभा के तरिष्ठ 
उप प्रधान तथा दयानन्द कॉलेज के संस्थापक एवं उस्मायक प्रायाव 
एड अजमेर के मालबीय ”” कहे जाने बाले आबे नेता दसात्रेप आर्य 
विगत्‌ 9 जून, 989 ई को अपने जोवन के अस्सी बर्ष पार कर चुके 
हैं। उनका जब्म 9 जून, 909 को महूराष्ट्र में हुआ था । हम पर- 
मात्मा से वेदानुसार उनके शतायु होने को कामना करते हैं। 

इस आयु तक पहुचते-पहुचते ध्यक्ति इल भाता है, शारीरिक 
एब सानसिक दृष्टि ते प्रक्षम होने समता है परन्तु शिक्षाविद एवं अपने 
स्वास्थ्य के बारे में स्देग जागरूक एवं सपेघ्ट रहन वाले अवमेर के इस आयें 
पुरुष पर॒यह उक्ति चरितार्थ नहीं होती । उनका जोश, पर्याह ओर 
सक्रियता एवं कमंठता और भी तपकर निखर रहे हैं। गे बड़ी, ब्यवस्ा 
एव लेखनो तीनो के धनी हैं। सौभाग्यशासों हैं। आज भी नियमित आप धजने 

(शेष पथ्ठ 3 पर) 
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(गरताह़ से आगे) 


ता |4-2-38 को थी हरिभाऊ 
जीने मेरे नाम अपने पत्र में यह 
सूचित किया कि महारमा जी के आदे- 
शानुसार वे भौर उनके साथी काग्रंस 
से अलग हो रहे हैं और आशा व्यक्त 
की कि "मेरे और मेरे साथियों के 
बाग्नेस से हट जाने पर प्रजमेर मे 
शाति स्थापित हो जावेगी ।”” इस 
पत्र के साथ उन्होने वर्धा में महात्मा 
नो के साथ हुई ढ्ातचीत का साराश 
भी लिख भेजा जिसमे गाधीजी ने 
यहू आशका श्रकट की थी कि विरोधी 
पक्षो से प्रिवकर काम करने के 
सुकाव में सघर्ष प्रधिक बढने को 
आशका है क्योंकि अन्यत्र भी गांधी 
जी मिश्रित कमैटिया बनाले के प्रयोग 
में सफल नहीं हुए । 


कांग्रेस के झगड़े 


दुर्भाग्य से भ्जमेर काग्रंस को 
दलबदी फिर भी दूर न हो सकी । जो 
सोग महात्मा जी के भादेश के बाद 
काग्र स मे रहे उनमे भी पद 4 अधि- 
कारों के बटवारे पर भगंगड़े प्रारम्भ 
हो गए | अत सबने मिलकर पड़ित 
जियालाल जी को पच 
नियुक्त किया, वे जो निर्णय दे 4हु 
सबयो मान्य होगा | श्री गौरीश्षकर 





'जीवेमू शरदः शत 


'आय पुनरयठन' पाकिश 
स्वर्गीय श्री रामनारायण जी चौधरी : कुछ 


“आचार्य दत्तात्र य आर्य 


झार्गव के जो लेटर पेपर के पीछे स्पष्ट 
है, उन्ही के मकान पर पड़ितजी ने जो 
निणय॑ दिया उसका विवरण लिखा 
गया है उसके ऊपर गह शब्द हैं । 


स्व. प. जियालाल जो कांग्रेस 
संगठन के निर्वातक 


अर्थात “पार्टी के प्रमुख निर्णा- 
यह प्व पडित जियालाल”*। इस 
निर्णय के विवरशा पत्र पर जवालाल 
जी के अतिरिक्त जयनारायण थी 
व्यात, राम नारायण जी दोधरी, 
बाबा नरसह दास जी, गौरीशकर 
जी भागव आदि के भी हस्ताक्षर हैं। 
इस पत्र फैसले में जिला कांग्रेस 
(टी मो ओ) तथा प्रातोय कापग्रं स 
(पीसी ध्षी) के पदाधिकारियों 
हथा कायकारिणी के सदस्यो के तथा 
ए आई सीसी के प्रतिनिधि जुनते 
झौर म्यूनिस्रिपल कमेटी के लिए 
उम्मीदबार चुननें के लिये बोर्ड 
के सदस्यो के नाम हैं जिसके 
अनुसार पी सो सी के प्रधान जय 
नारायश जी व्यास तथा मत्री राम- 
नारायण जी चोधरी, टी सी. सी. 
की प्रधान गोमतो देवी जी बे उप-« 
प्रधान प्यारे मिया, ए भाई सी सी 
के प्रतिनिधियों में कृष्ण गोपाल जी 


गय, स्वामी कुमारानद जी, भ्रजमेर 
के डेसीयेट्स मे बाबा जो, बद्यगुप्त 
जी, जीोतमल जो के नाम भो हैं। 
कार्यकारिशी के सदस्यों मे श्री बाल- 
कृष्णु कोल का भोताम था किन्तु 
उनका सास इस कारण हटा दिया 
बयर कि वे पडित जियालाल जी की 
स्वीकृति सेकर नहीं भाये। जंसा बाबा 
जी ने तारीख 29--39 के जिया- 
साल जी को लिखे पत्र से स्पष्ट है। 
इस प्रकार सबंसम्मत सूची बन जाने 
के बाद फिर झगड़ा प्रारम्भ हो गया। 
बाबाजी ने अपने ता 30--39 के 
दूधरे पत्र में बाबूजो (जियालाल) 
जी) को सिखा कि वे यहा की राज- 
नीति से तय आ गए हैं और इस्तीफा 
देते हैं । 

उधर श्रीमती गोमती देवी जी 
की तरफ से श्री रमेश चन्द्र जी 
झागेव ने भ्रपने 30--39 के 
पत्र मे चोधरोंओं पर भगमड़े को 
जिम्मेदारी बताई भ्रौर लिखा है कि 
कि सूची में लिखे कुछ लोगो पर 
प्रतिबध है। अत उन्हे कोई पद 
देना अवधामिक होगा 


नगर परिषद के चुनाव 


सन्‌ 39 में अजमेर स्युनिसिपल 
कमेटी के पहले सावंजनिक चुनाव हुए 


(3) 








संस्मरण 


प्रौर सभवत प्रथम बार कांग्रेस ने 
उसमे भाव लेने का निश्चय किया 
किन्तु कांग्रेस के उम्मीदवार चुनमे के 
प्रशत को लेकर मतभेद उत्पस्न हो 
गया भर पडित जियालाल जी ने 
पुत्र मध्यस्थ होकर कांग्रेस को सहा- 
पता की । 8-3-39 के पत्र व्यव- 
हार से स्पष्ट है कि अत में चुनाव 
बोढ में तोन-तीन व्यक्ति दोनों पक्ष 
क॑ तथा एक व्यक्ति जिसे पढ़ित 
तियालाल जी मनोनीत करें, वह 
रखकर बोड बनान का निश्चय किया 
ग़या। 


स्व. रामनारायण जी के 
सस्मरण 


अजमेर कांग्रंस के प्राय सब 
पुरान के यकर्ता पहितजी के प्रित्र 
थे और जैसा ऊपर के उदाहरण से 
स्पष्ट है प्रत्येक काय में यहा तक कि 
उनके अपन आतरिक संगठन के 
मामलो में भी जियालाल जो बी 


सहायता और सहयोग आवश्यक 
समभत ये । जैसा कि रामनारायण 
सौधरी जी ने अपने ससस्‍्मरण मे 
घललेख किया है हसका कारण स्व- 
भावत यही था कि अजमेर के सावें- 
जनिक जीवन में पड़ित जो का थड़ा 
प्रधाव था । 





बकरा किसमतों पर" प्रतिबन्ध की मांग 


आये समाज, अजमेर ने राजस्थान सरकार से पाबिस्तानी व्यग्य 


( सेव पृष्ठ 3 का ) 

को आपय॑ शिक्षण सस्थाओ,आय समाज एवं दयानत्द बाल सदन की प्रगति 
एब विकास के लिये चिन्तित एवं प्रयत्नशील रहते हैं । आये समाज 
के पुनमेठन का भूत उनपर सवार है।आय समाज के सिद्धातोके लिये तो वे 
सवस्य बलिदान करने को तेयार है । इम आयु मे भी उनका स्वाध्याय 
आसू है। कोई भी अर्वाचीन अथवा प्राचीन प्रकाशन ऐसा नहीं जो 
उनकी नजरों पे न गुजर चुका हो। आय पत्र पत्रिकाए,सश्म रण पत्र भी 
लिरन्तर पढते हैं और समय-सप्य पर सामाजिक विधयो पर कलम भी 
उठाते हैं । आज के प्राय अगत मे शायद हो उनके जैस। इस आयु वाला 
कानूनविद्‌ तो कोई दूसरा मिले । का्यलिय में घारो मोर कानूनी पुस्तकों 
का जमावड़ा भौर सके पष्ठो को छातनकर आयंसमाज की संद्धान्तिक 
सर्वोच्चता, प्रामारिकता को रक्षा करने को तत्पर है । 

पुरानी पीढी का यहे तशोपूत आय पुरुष स्वस्थ एबं निरोग 
रहता हुमा “जीवेमू शरद झत ' की वेदोक्ति का चरितार्थ करते हुए 
अजमेर एब आर्य जगत्‌ की सेवा अहनिश करता रहे । 

* कुब न्नवेह कर्मारि जिजोबिबच्छुत समा ” 


अर्थात्‌ इस ससार में कर्मो का करते हुए हो मनुष्य सौ बर्ष जीने 
की इच्छा करें। 


गया है । 











् पर शीघ्र प्रस्तुत करे । 


““रासासिह 
के ताभ शीघ्र प्रस्तुत बरें। 


दयानन्द बाल सदन अजमेर 
आचायं को आवश्यकता 


दयातन्द बाल सदन अजमेर जिसमे |50 बालक बाजिकाए हैं 
उसके लिये एक निष्ठावान 45 से 53 वर्ष भ्रायु प्राय विद्वात आचाय 
की आवश्यकता है। प्रारम्भिक बतन [445 - पतेन छू बना ॥«0- 
3050 निशुल्क आवास तथा बिजली पाती की सुविधा । आवेदन मत्री 


“बकरा किस्तो पर' पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उल्लेखनीय है 
कि रक्त व्यग्य में हिंदुओं के विवाह सस्‍्कार की खिलली उडाई गई है 


और गाय के विषय में भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयाग किया 


-- मन्री 





आये समाज शिक्षा सभा अजमेर 
आवर््यकता 


(!) बरिष्ठ लिपिक --- स्तातक तथा ८कण ज्ञान | वतन श्र खला 
]]20-2050 रु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित महंगाई 
भत्ता-अनुभवी को प्राथमिकता 

(2) कनिष्ठ लिपिक -- योग्यता हायर लेकष्डा हिन्दी व अग्रजी 

टकरा का ज्ञान-वे-ते श्र खा »80-680 तथा नियरित 
महंगाई भक्ता-आवेदन मत्री के नाम [0/20 के निर्धारित 








पए्णजगयण।पब. एज जून 989 धाय पुनर्गठन पाक्षिक डाक प. स ॥/#/$#: 














है 3 





॥ शोकम्‌ ॥ 
आर्य समाज, अजमेर मैल्यत कार न 
प्रवेक्षनन्पत्र मल 
माम पा हु पिता का नास ४४ न 
प्रायु जन्म भूमि गृह का पता जि 


व्यवसाय या कार्यालय का पता 








ज दा सताश «». दिनाक का 
हस्ताक्षर 
ओश्म्‌ रु 
झार्य ९ 
उारय समाज अजयर 
प्रवेश-पत्र फॉर्म न 

सेवा मे 

श्री मनन्‍्त्री जी झाय समाज 

अजमेर 
श्रीमान जी 

नमस्ते । 


मैं प्रसन्‍यनतापुयक॒ आय समाज के उदृश्यों को (जेसा कि नियमों मे वर्णन किये गये हैं) तथा मन्तब्यो और सिद्धान्तो 
को (जो वेदों के भ्राधार पर ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों मे लिखे गये हैं) भोर जिनमे से कुछ प्रमुख सार्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि 
समा द्वारा निर्धारित प्रतिज्ञा पत्र मे उल्लेबित है मानता झौर उनके प्रतुकल भाचरण स्वोकार करता हूं। मुझ भाय समाज 
अजमेर का उसके उपनियमानुसार सदस्य स्वीकार कर। 
नाम पिता का नाम ध 
झायु जन्म भूमि “» ग्रह का पता धर 


०पवसाय या कार्यालय का पता 


विवाहित हैं या भ्रविवाहित यदि विवाहित है तो सतान 
शिक्षा मासिक भ्राय चन्दा शताश 
दिनाक कि भाषा जो जानते हैं कु 
प्रार्थी के हस्ताक्षर द जिनके द्वारा यह प्रवेश पत्र आया उनका नाम कः 
अन्तरग सभा का निश्चय 
दिमाक 
सदस्थता स्वीकार होने के पश्चात निम्नाकित श्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत कर दू गा। 
हस्ताक्षर 
प्रधान मन्त्री 


प्रतिज्ञा 


मैं ईश्वर के प्रतीक स्वरूप किसी मूर्ति पूजा या जड वस्तु श्रथवा व्यक्षित को पूजा नहीं करूगा न ही मृतक श्राद्ध य* 
स्थान विज्लेष को तीथ मान्‌ गा तथा किसी अवैदिक या पौराशिक बिधि विधान को नहीं मानू'गा अर्थात्‌ वेद विरूद्ध 
झाचररा नही करू गा । मैं जन्मगत जातिपाति व छुआछुत को नहीं मानूगा। मैं किसी भी सम्प्रदाय विशेष या जाति 
सगठन का सदस्य या अधिकारी नही बनूगा तथा आय समाज के नियमोपनियमो मे वश्थित सदाचार के नियमो का पूर्णत 
पालन करूगा | 

यदि मैं इसके विपरीत भाचरण करू तो मेरी आये सभासदी समाप्त कर दी जाये | 

हु आय सभासद 
मैं पहले से ही आय समाज भजमेर का सदस्य हैं शोर अतरग सभा की दिनाक 8-6-989 के भ्रादेशानुसार 
प्रतिशा सहित यह नवोन प्रवेश पत्र उसे स्वीकार करने के उद श्य से भर रहा है । 


हू भ्रार्य सभासद 
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स्वत्वाधिकारी ग्रायसमाज भ्रजमेर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिंह हेतु रतनलाल गग द्वारा श्री भ्राम प्रिन्टस 
बाबू मौहल्ला केसर्गज अजमेर मे मुद्रित एव भाय समाज भवन भ्रजमेर से प्रकाशित 


हर 


बेद ही समस्त धर्म का मूल है । 


सत्य को ग्रहण करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 
चाहिए | 

-महूि दयातन्द 


बषं 6 शनिवार, !$ जुलाई 





आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
गये हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
श्रोरम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥' 


4989 अभय मित्रादभयम अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


कृण्वन्तो विश्वमायम्‌ 

सकल जगत को आय॑े बनाए । 
हमारा उद्देश्य : 

समाज की वर्तमान एवं 
भविष्य मे पंदा हो ने वाली 
समस्याओं को दृष्टियत 
रखते हुए आयंसमाज 
का पुनर्गठन करना है । 


आषाढ शुक्ला 2 सवत 2046 


अंक !3पस-43383/84 अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा भाशा म्_मित्र भवन्तु ।  वाषिक म्‌ 5/- एक श्राति 60 पैसे दिवा न सर्वा झाशा मम मित्र भवन्तु॥ _ वाधिक म्‌ 5/- एक प्रति 60 पैसे 


सभा प्रधान को आचाय दत्तान्रेय आर्य का पत्र 
आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान 'सार्वदेशिक 
सभा! के आदेश को क्रियान्वित करे 


आचार्य दत्तात्रेय बाय॑ ने प्राय 
प्रतिनिधि सभा (राज )के प्रधान थी 
छोटूसिह से आग्रह किया है कि साव - 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा 
हाल ही में प्राय समाज के प्रवे श- 
पत्रो में जोड़े गए प्रण के प्रतिज्ञा 
पत्र को वे सभी आय समाजा कै 


परशाष्तिकारियो व आय सभासदो को 
भरने के निर्देश दे । 


दयानन्द महाविद्यालय अजमेर 
की प्रवध समिति तथा महाविद्वा- 
लय के प्राध्यापको के बीच अनुदान 
नियमों के अनुसार 58 वष की आयु 
में उनकी सेवा निमृत्ति के प्रश्न को 
लेकर विवाद चल रहा था।यू जो 


सी वेतनप्ान लागू होने के पश्चात 
सेवाव्द्धि का प्रावधान नहीं है। 
राज्य सरकार के इस क्षादेश फ्री 
स्थापना में प्रबंध सम्रिति ने किसो 
को सेवा वृद्धि की सिफारिश न करने 
का निर्णय लिया था कितु स्वय 
राज्य सरकार द्वारा अपनी इस 
घोषित नीति के विपरीत परस्पर 
विरोधी निर्णय किये जाने के कारण 
यह बिवाद उच्च न्यायालय तक 


पारायश गय्रज्ञों की नई 
बीमारी से आ्रायसमाज को 
सावधान करके आपने रतुत्य कार्य 
किया है। चतुर्वेद पारायण यज्ञ 
करने-कराने वाले यह क्यो भूल जाते 
है कि गर्भावान, अन्नप्राशन नामकरण, 
विवाह व अन्त्येध्टि ब्रादि सस्‍कारा 
के अवसरो पर पढे जाने वाले 
मत्र भी वेदों मे हैं| तनिक वे विचार 
करके निष्कर्थ «७ निकाले कि ऋग्वेद 
पारायश यज्ञ के अवसर पर वे 
अन्त्येष्टि सस्कार के मंत्रों का पाठ 


निदेशक दत्तात्र ये आये 


श्री छोटूसिहू के नाम लिखे 
झपन पत्र मे आचाय॑ दत्तात्रेय आये, 
ते लिखा है कि उक्त प्ररा के लेने को 
अनिवाय करने से आय समाज के 
सगठन का शुद्धिकरण होगा और 
समाज की वतमान शिथिलता भो 
दूर होगी। आपने लिखा है कि क्‍यों 


कि सादेवंशिक सभा को सुभाव 


देने के लिए गठित उपसभिति का 
सयोजक (आचाय॑ द्वत्तात्रेथ आम) 
राजस्थान का निबासी था इसीलिए 
सर्वप्रथम राजस्थान मे ही हस समिति 
की सस्तुति पर स्वीकृत प्रस्तावों को 
कियान्वित करनों हमारा नेतिक 
कत्तन्य हो जाता है । 

आचाये दत्ताश्रेय ने भ्रपने पत्र मे 


सेवा बद्धि के सबध मे राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय 


दयानन्द कालेज के प्राध्यापकों की सेवावद्धि 
संबंधी याचिकाएं रवारिज 


पहुंचा । दुर्भाग्य से उच्च न्‍्यायालय 
ने भी दो भिन्‍न-2 निर्णय लिये और 


श्री रिखि के प्रकरण के निणय का 


गलत अर्थ लगाकर तत्कालीन सिक्षा 
सविव श्री कृमट ने प्रबध समिति के 
विरुद्ध निणय देकर श्री रिश्वि को 
दो वर्ष पृव का लगभग 76 000/- 
रु दिये जाने का आदेश दिया और 
परिणाम स्वरूप यहू राशि ससस्‍्था 


को दिये जाने वाले अनुदान में से 
काट ली गई। प्रवध समिति की शोर 
से भी कूमट को निष्पक्षता पर सदेह 
व्यक्त किये जाते पर बाकी के तीन 
प्रध्यापको श्री म॑ क मारवाह, ल 
का शर्मा एव श्रीओो पी रैना को 


इस प्रकार की प्रपीलें राज्य शिक्षा 
भत्री महोदय को निर्णयार्थ स्थाता- 
न्तरित कर दी गई। 

राज्य शिक्षा मत्री महोदय ने 
विनाक 5-7-89 को लम्बे समय से 
विचा राधीन इन तीनो अपीलो को 
खारिज करते हुए प्रबध समिति के 
पक्ष में निर्गमय दिया है जो कई 
इृष्टियो से महत्वपूर्ण और राज्य 
सरकार की इस सदभ में वतंमान 
में नीति का परिचायक है। सठ प्रथम 
इस निणय द्वारा श्री रिखि के प्रक- 
रण में श्री कूमट द्वारा दिनाक 
20--88 को दिये गये आदेश से 
अपनी असहमति प्रकट करते हुए 
उसे मलत धोथित किया है। वतमाल 


पारायण यज्ञों की विसंगत्ति 
--इनन्‍्द्रजित देव-- यमुनानगर (हरियाणा) 


करके कौन-सा पुण्य सद्भुत काया 
कर रहे हांते हैं ” इसी प्रकार विवाह 
सस्‍्कार के अवसर पर ऋग्वेद वे 
अथर्वदेद के कुछ मत्र पढ़ जाते है 
परन्तु इन वेदो के पारायण यज्ञो के 
के अवसरो पर भी यजमान इन्हे 
बोलता है तो उसका क्या 
बल्याए सिद्ध होता है ? इस प्रकार 
भन्य सस्‍यारो के मनन्‍्त्रों की भी 


प्रधान सपादक । रासासिह 


पारायण यज्ञो के यजमान व पुरोहित 
पढते हैं इससे कसी सज्भति बँठती है 
राष्ट्ररकल्पाण यज्ञ व विश्व 
शाति यज्ञ कराने वाले किचित सोच 
कर बताए कि केवल यज्ञ सम्पन्न करा 
लेने से राष्ट्र का कल्याण व विश्व 
शाति कैसे स्थापित होगी ? दान, 
सम्रतिकरण व दैवपूजा (श्रेष्ठ जनो 


अन्त में आशा व्यक्त की कि आये 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान यथा शी घ्र 
साबं देशिक सभा के उक्त निर्देश को 
ज्ियान्यित करेगी। उल्लेखनीय है 
कि प्रायंसमाज अजमेर इस 
निर्देश को अपने यहां क्रियान्वित 
क्रन वालो देश को सबसे पहली 
समाज है । 





निर्णय के प्रन्य दो महत्वपूर्ण बिन्दु 
यह है कि 903 के अनुदान नियमों 
के लागू होने के बाद विश्वविद्यालय 
द्वारा निर्धारित प्रबंध अप्रभावित हो 
गया है तथा दूसरा यह है कि भनुदात 
नियमों के अत्तगंत सेवा वृद्धि की 
आयु 56 वर्ष ही है उसमे वृद्धि पर 
पर राज्य सरकार तभो विचार 
करेगी जब कि सस्था द्वारा इसक 
लिये सिफारिश की गई हो । 

इन अपीलो क 
सबंध में एक उल्लेखनीय बात यह 


भा है कि अपने वकील क स्थान में 
प्रबध समिति की शोर से उनके बर्त- 
मान निदेशक श्री दत्तात्रय आये ने 
ही उपस्थित होकर स्वथय बहसको थी। 


बल्याण व विश्व मे शात्ति कैसे स्था- 
पित होगी ? 

पुरोहित को यह भरपेक्षित है कि 
थोड़ा परिश्रम करके विभिन्न सस्कारों 
के प्रवसरो पर पढे जाने वाले मत्रो 
को सवथा (याग करके शेष मत्रो 
के पाठ सहित यज्ञ कराने के लिए 
यजमानो को प्रेरित कर व यज्ञ 
की मूल भावना अपने जीवनो मे ढाल 
कर स्वथम्‌ सुख्ची बने व राष्ट्र-विश्व 
मे शातिव कल्याण को स्थापित 


का सम्मान) के बिना राष्ट्र का _ से क्तन्य की पति करे) के कत्तंव्य की पूति करे । 


सपादक वीरेन्द्र कुमार आारये 


4 कार्या: 2700 


5 जुलाई, 989 





सम्पादकीय 
देश में भावी निर्वाचन 
एवं आर्य्समाज 


आर्यत्माज के प्रवत्तेंक महृषि दयानन्द सरस्वती ने भपने प्रसिद्ध ग्रप 


सन्याथे प्रकाश के छठे समुल्लास में तीत प्रकार की सभाओ का उल्लेख किया 
है. (]) धर्मायं सभा (2) विद्यायं सभा (3) राजायं सभा | इनमे से प्रथम 
दो प्रकार की सभाभो के पभनुकूल तो प्रायंसमाज मे कार्य होता रहा है 


पर तु राजाय॑ सभा की ओर विशेष ध्यान नहीं गया | जबकि ऋषि के 
सत्याथ प्रकाश का छठा समुल्लास राजधमं और राज्य व्यवस्था से ही 


सबधित है । समय-समय पर यह अवाज भी उठती रही है कि भाय॑ 
समाज इस ओर कुछ प्रयास करे, भ्रपनी एक राजनेतिक शाब्ा प्रारभ 
करे । समय-समय पर इस प्रकार के प्रयास भी हुए। कभी भारतीय 


लाक समिति, कभी आयंसभा आदि नामों से छुट-पुट प्रयास भी हुए 
परन्तु वे विशेष प्रभावी नहीं रहे और समय के साथ उनका 


अस्तित्व भी समाप्त हो गया। झाय समाज ने अपने स्थापना काल 
में ही अपने सगठन को राजनीति स प्रथक रखकर केवल सामा- 


जिक प्तास्कृतिक धामिक एवं शजणिक क्षेत्र तक ही सीमित 
रखने का प्रयास किया है। यद्यपि समप-समय पर स्वामी श्रद्धा 
नन्‍द जाला लाॉजपतराय, भाई परमानन्द लाला हरदयाल जैस महान 
राजनेता, रामप्रसाद बिस्मिल, भगतमिह जैसे क्रातिक!री और लाखो की 
संख्या म स्वनत्रता संग्राम मे जुमने वाले सेनिक दिये और आजादी के 
पृथ कांग्रेस या हिन्दुमहासभा के मच से अथवा क्रातिकारी मांग से देश 
की राजनीति को प्रभावित करत रह। पद्टाभि सीतारमँय्या द्वारा 
रचिन “ काग्रस के इतिहास ' मे यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि किसी 
एक विचारधारा से अनुप्राणित होकर स्वाधीनता सग्राम में भाग लेकर 
जेव हान वन 4 | मे यदि किसी सम्था के सर्वाधिक व्यक्ति थतो वे 
थ मह॒पिदयानन्द और उसके द्वारा सस्‍्थापित आयसमाज की भट्टी में 
तपकर निकले हुए लोग । 

स्वाधीनता सम्राम के साथ-साथ भ्राजादी से पूर्व निजामशाही के 
विरुद्ध हैदराबाद सत्याग्रह, गुद्ध का बाग सत्याग्रह सिन्‍्ध मे सत्याथ प्रकाश 
पर पावन्दी हटाने के सत्याग्रह में श्राय समाजियों ने उत्साहपुवंक 
बटन्वट कर भाग लिया था शौर विजय श्री ह|सिल कर अपने सगठन 
की धाव जमाई थी। 

आजादी के बाद भी 957 के पजाब के हिंदी रक्षा आदोलन 
तथा 967 के गौरक्षा सत्याग्रह म भायसमाज के हजारो लोगो ने जेलें 
भरी थी | आज दा क॑ बाद झायममाज ने अपन को राजनीति से तो 
पृथक ही रंखा परन्तु टसक कई जान मान नता व्यक्तिगत रूप से काग्रस, 
जन संघ जावदत आादि राज्नेतिक दलां में अथवा निदलीय के रूप से 
राजनीति वा प्रभावित कस्त अथवा राजनीति में भाग लंने का उपक्रम 
करत रह। यद्यपि सामूहिक रूप स कसी एक दल या पार्टी का साथ 
नहीं दिया । परन्तु जा आयममाज की सीढी पर चढ़ कर जिस दल मे भी 
गया वह जायसमाज को भला तो नहीं परन्तु वहा का ज्यादा हो 
गया । एस नेताओं मे प्‌ प्रकाशवोीर शास्त्री, स्वामी रामश्वरानन्द जी, 
स्वामी इन्द्रवशजी भ्रमरनाथजी विद्यालकार, रामगोपालजी शाल वाले, 
बजशाज मधोक, प्रोम प्रकाश त्यागी, शिवकुमार शास्त्री, बश्दत्त शर्मा, 
यश रणावीर, आचाये भगवानदव, श्रीकरण शारदा रामचन्द्र विक्‍ल, 
ठ कुर यशपाल मिहु ऋदि के नाम उल्लखनाय रह है! ये सभी नता 
सासद या विधायक के रूप म अपने-पपने दलीय हिता को ही ज्यादा 
प्रमता देत रह | चाह कर भी आयंसमाज का विशेष हित नहीं कर 
पाय | इसका कार(। यह था कि सब बट हुए थ और कई मामला में 
एक दूसर से दर भी थे। राजनीति में सामूहिक रूप से भाग न 
लने अपनी संगठित शक्ति को नहीं पहचानने, सशक्त सगठन 
के लप मे अधिक सीट लने की सौदेबाजी करने की स्थिति में 
नही होने, भरलग-पलग बटे हाने की परिस्थिति के कारण इस 
जातिकारी सगठत का राजनंतिक बाजार भाव कम होता चला 
गया । परिणाम स्वरूप झ्ाय सिद्धातों के अनुवूल राजनीति को 


आय पुन्गंठन' पाक्षिक 


(2) 


प्रभावित करने की उसकी व्च॑स्विता भी खत्म हो गई भौर 
इस दृष्टि से उसकी आवाज को कोई नही सुनता, सक्‍का अच्छा 
बनने के वक्‍कर में किसी का नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में नक्कार 
खाने में तूती की प्रावाज कौन सुनता है । 

यद्यपि महषि दयानन्द जी महाराज ने सुराज्य ते स्वराज्य से 
को कही भधिक महत्व प्रदान किया परन्तु उनकी मान्यता थी 
कि सर्वप्रथम सभाज का सुधार हो प्रौर फिर स्वराज्य के लिये प्रयर्न 
हो। इसका कारण यह था कि स्वामी जी ने निकट से देखा और महसूस 
किया कि समाज के सब लोग कुरीतियो, अध विश्वासों के दास बने 
हुए है, रूढियों के गुलाम बन गये हैं, प्रासमान के ग्रह नक्षत्रों पर फल 
के लिये अधविश्वास कर रहे है, जाति पाति, छूआछूत के जाल मे जकड़ 
रहे हैं, बुद्धि और विवेक पर ताले पड़े हुए हैं, यहा की हिंदू जाति 
जिदो से तो डर रही है मुर्दों से भी भयभीत है, भूतप्रेत, डाकिन, 
चूडेल, गण्डे, ताबीज में विश्वास कर रही है, आपसी फूट का शिकार 
होकर स्वार्थ देव के पुजारी हो रहे हैं, मूतियो पर भरोसा कर रहे 
हैं, भौर इसी के परिणामस्वरूप 857 का प्रथम का स्व!धीनता 
सग्राम असफल रहा | इसलिये उन्होंने समाज सुधार भौर सामाजिक 
कुरीतियो के उन्मूलन करने व्यक्ति का निर्माण करने हेतु वेद ज्ञान के 
प्रचार प्रसार पर जोर दिया। इसके विपरीत लॉकमात्य बाल गगाधर 
तिलक मदन मोहन मालवीय भ्रादि स्वराज्य पहले चाहत थे और समाज 
सुधार बाद में | आजादी तो मिल गई पर आज उस आजादी को हम 
सभाल नही पा रहे हैं। सामाजिक कुरीतियो और अध विश्वासो, दक्षि- 
यप्नूसी रूढियों ने समग्र राष्ट को अपने मक्क़्ड जाल में जडक रखा है, 
जातिवाद, भाषावबाद, प्रातोयतावाद सम्प्रदायवाद के नाग फुकारे मार 
रह हैं हरिजनो की हत्याए हो ग्ही है महिलाओ पर अत्याचार हो रहै है, 
बेटिया दहेज-दावानल मे जल रही है, च'रित्रिक पतन हो रहा है गद्दारी 
पनप रही है, स्वार्थ बढ रहा है भ्रष्टाचार बढ रहा है इन्सानियत 
खत्म हो रही है, रिश्वत खोरी पनपती जा रही है, कत्तव्य पालन भूल 
रहे है, अधिकार प्राप्ति की होड लगी है जोबन मुल्यो का हास हो 
रहा है, भोगवाद बढ रहा है। राजनीति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे छा 
गई है और प्रभाव डाल रही है । ऐसे समय में यदि आयंसमाज जैसा 
सबल सशक्त भौर सक्षम सगठन तटस्थ रहकर मूक दशक बना रहा 
और राजनीति से नफरत करता रहा तो यह राजनीति उसे भी 
निगल लेगी । उसके आस्तिव को ब्ोद्वला कर देगी, वेदिक धर्म एवं 
वंदिक ससस्‍्ड्वति को मिटा देगी । 

ईसाई मिशनरी विदेशी पैसे के बल पर अराष्ट्रीय मुस्लिम पैट्रो- 
डालर के बल पर, देशद्रोही आतक्वादी साम्राज्यवादी ताकतों के बल 
पर कम्युनिस्ट रूस और चीन के इशारों पर काशीराम वर्ग भेद के नाम 
पर हाजी मस्तान तस्करी के आधार पर, अपने ही लोग छूआहूत पग्ौर 
ऊचे नीचे के नाम पर राष्ट्र की जडो को खोखना कर रहे हैं, तेजी से 
धर्मान्तरण हो रहा है, कई लैरो' का निर्माण हो चुका प्रौर कइयो 
का होते के लिये वातावरण ३त रहा है। शराब की नदिया बह रही हैं, 
गौ की हत्या हो रही है। एसे समय वद की बात, ' मतुभव” की बात, 
कृष्वन्तो विश्वमाय मू, “सत्य वद और धर्मंचर' की बात तथा सगच्छ&व, 
सवदाव” “समानीव आकृति समाना हृदयानिव ।” 'समानों मत्र समित्ति 
समानी ”, भारत की बात, आर्यावर्त्त के जज्बातो की बात ऋषि मुनियों 
के धर्म की बात कौन कहेगा ? तदनुसार कौन देश को बनायेगा ? 
तदनुसार कौन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का उत्थान करेगा ? उत्तर 
होगा केवल झायेसमाज | आयंसमाज और मात्र भ्रायंसमाज । काश 
आयंसमाज अपने को पहचाने । 

कुछ माह बाद देश में लोकसभा के चुनाव होते वाले हैं जो 
झागामी पाय वर्षो के लिये देश के भाग्य का निर्धारण करेंगे। साथ ही 
7-8 विधान सभाओ के चुनाव भी होगे । ऐसौ स्थिति में भ्रायंसमाज 
को प्रपनी शक्ति एवं संगठन पहचान कर सामूहिक शक्ति का सम्बल 
देकर भावी राजनीति को प्रभावित करते, भपने अनुकूल बनाने तथा 
उचित समय पर देशहित मे सही राष्ट्रवादी विचारधारा बाले, देश 
की एकता और प्रदण्डता की रक्षा करने बाले, भारतीय सस्कृति 

(शेष पृष्ठ 4 पर) 
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समा घुमगंठन' पालिक 
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आचार्य दत्तात्रेय आय का स्वामी आनंदबोध जी के नाम एक महत्वपूर्ण पत्न-- 


कया आर्यसमाज में भी हरिजन है ? 


जन्मगत जाति के आधार पर समाज के उपनियमों मे सशोधन उचित नहीं 


झाचाय दत्तात्रेय जी ते अधी हास 
ही मे सावदेशिक सभा की अन्तरग 
द्वारा स्वीकृत अन्मगत जातपात को 
बढ़ाया देने वाले एक संशोधन पर, 
अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप स्वामी आनत्द- 
बोध जी को एक पत्र लिखा है। 
पत्र में व्यक्त विचारों की महत्ता 
को देखते हुए हम यहा उसे अविकल 
रूप पे प्रकाशित कर रहे है । 
-- सम्पादक 


आदरणीय स्वामी जी, 
सादर नमस्ते । 


मुझे यह जानकर पअ्राश्ययं और 
खेद टृप्रा कि सावदेशिक सभा की 
प्रत्तरग ने उपनियम क्रमाक 4 (क) 
में एक सशाधन स्वीकार क्या है, 
जिसमे आय सभासद के लिए 
निर्धारित शुल्क मे आय के शताश 


के तियम को हरिजन था अन- 
जातियो के लिये शिधिल्र किये जाने 
का प्रावधान किया है । 

हरिज्नन शब्द को उपयोग 
महात्मा गाधी जी ने हिन्दू समाज 
के अछून या दलित समझ जाने वाले 
लोगो के लिए किया था। आय 
समाज जन्म से जातपात को नहीं 
प्रानता इसलिये उपनियभा में इस 
प्रजार का प्रावधान आयतसमाज के 
मद्धालो के विपरीत है। 

सरकार द्वारा हरिजनों के लिए 
जो विशेष अधिकार या रियायतें 
वा गई हैं, उनके कारश तो अनेक 
ब्राद्मगा तथा अन्य द्विज समझ जाने 
वल व्यक्ति भी राजनंतिक तथा 


आथिक लाभ के लिए अपने आपको 
हरिजन घोषित करने लगे है, 


और इस प्रकार जन्मगत आधार 





श्री प. सत्यकाम जी 
का अभिननन्‍्दन 


गत चार दशाब्दियो मे आये 
सप्राज में कई काय ऐसे हुए हैं जिनसे 
प्मान को बडी क्षति पहुची है। 
इसके साथ ही कुछ ऐसे काये भी 
होने लगे हैं जिनसे आयेसमाज में 
उत्माह वश्चद्धा पैदा हुई है | भाय 
समाज का यश ऐस कार्यो स निश्चित 
रूप से बढगा | 
महँ गरी बम्बई के प्रार्यो ने श्री 
फू सत्य काम्र जी विद्याल्कार का 
प्रव्य अभिनन्‍दन करके एक प्रशतह- 
नाय काये किया है। पण्डित जी का 
परिचय देने की आझावश्यक्ता नही 
है । पारा हिन्दी जगंतु और सत्र वद 
प्रमी उतकेताम नाभी से परिचित हैं । 
हम श्री प सत्यकाम जी को ता 
बधाई दते हा है साथ जी बम्बई के 
आरयों को भी इस आयोजन के लिए 
बंध ई देत है। 
बम्बई के ही एक प्रबुद्ध श्री 
केप्टत देव रतन जी आय ने अपन 
पृज्य पित जी से प्राप्त शुभ स स्‍्कारो 
से प्ररित होकर भ्रपने समाज से प्राय 
विद्वानों के सम्मान की पावन परम्परा 
चनाई, जो आज भारत भर में 
प्रचलित हो रही है। इमसे आय 
समाज को भच्छे-अच्छे पेवक व 
निष्ठावान विद्वान मिलगे । आय 
समाज ने पहले से यह परम्परा 
चलाई होती तो आज बिद्वानो की 
कमी कभी 3 चुभती । -- जिज्ञासु' 





पत्न और विचार 


महर्षि लेख का सुस्पष्ट विरोध 

क्यो छापा गया ? 

अभी 3-५-८९ का आयंमित्र 
पढने में आया आआये पुतगंठन के 
विरुद्ध शब्दाडबर यृक्त तथ्यहीन लेख 
पढ़कर मुझे भी इच्छा हुई कि अनेको 
में से एक प्रसंग लिख भेजू जो 
अ यमित्र में छपी सामग्री के बावत 
मेर आक्षप से सबद्ध हैं। लगभग ३ 
वर्ष परव प्‌ शिवदयाल जो का एक 
योग विषयक लेख आयमिन्र मे छपा 
था जिसमे अथवेवद के « भत्र देकर 
१००० वष् तक को आय होना सिद्ध 
किया गया था। मैंने सपादक जी 
को लिखा कि महर्षि ने स्पष्ट लिखा 
है कि १००० बधं की भायु कपोल 
कल्पना है-- 

ऐसी दक्शा मे आपका छापा हुआ 
लेख मगनें या महर्षि वा सुस्पष्ट लेख, 
इस पर रुखा उत्तर आया कि “आपको 
शका हो तो लेश्वक को लिखे, उनका 
पता यह है। इस पर मैंने फिर 
लिखा कि मेरी शका नहीं, जिन्नासा 
है भाप ने लेख छापा इसलिये भाप 
झ्रसहमत नही हैं यहु प्रकट है। आप 


पर हो नहीं अपितु निहित स्वार्थ और 
प्रतोभन के कारण यह सामाजिक 
फलक भ्रमिट और चिरस्थाई बनता 
जा रहा है। ऐसी स्थिति मे हरिजनतो 
को मान्यता देकर उन्हे विशेष सुविधा 
देते का प्र यह है कि आय समाज 
भोन केवल जस्म से हरिज्न या 

अछूत होने की बात स्वीकार करता 

है, अपितु उस बलक को मिटाने के 

स्थान में उसे बिरस्थाई बन ने के 
पक्ष मे है। 


झ्रायंसमाज की सदस्यता ने 
लिये सभा ने ओ प्रतिज्ञा या प्रण 
स्वीकार किया है उसमे भी जन्मगत 
जात-पात या छूृप्राछृत न मानने का 
स्पष्ट उन्नेख है। इसलिये भा उप- 
रोक्त समोधन स्वय साव देशिक 
सभा के निश्चय के विपरीत होगा । 


ही उत्तर दें इत्यादि--फिर आज तक 
कोई उत्तर नही आया- कई स्मरण- 
बत्र भेजे जो व्यर्थ रहे। ऐसे कई 
प्रसग हैं जो विस्तार भय से सप्रति 
नही लिखे जा रहे है भविष्य मे कभी 
कुछ और लिखू गा। नमूना एक ही 
काफी है | किमधिकम । 

“- स्वामी ओरेम प्रेमी चतुर्षा श्रमी, 

होशगाबाद । 


5 जुन के अक में प्रकाशित 
आय॑मित्र या आर्यामित्र' के लेखक 
श्री धमंत्रीर शास्त्री का पता निम्न है- 

बी-!/5] पश्चिम विहार 
नई दिल्‍ली । 





प्राय पुनर्गठन” आये समाज के 
सिद्धातों का प्रचारित-प्रसारित करते 
वाला एक श्रेष्ठ पाक्षिक है जिसवा 
स्वागत सर्वत्र किया जाना सहज 
स्वाभाविक है। सपादकीय "बातें तो 
बहुत छोटी परन्तु सिद्धातत खोटी ? 
में बहुत माकुल प्रश्न उठाये गय है । 
यह जागरूक संपादक महोदय के 
करे व्य एव साहस का योतक है। 
-जडा स्वणकिरण 
सोहसतराय-8038 
(वालदा) 


यदि आर्थिक कठिनाई आदि के 
कारण किसी को सदस्यता शुल्क मे 
रियायत देनी हो ता यह उदृश्य 
हरिजन और गरीब श्रादि आपत्ति- 
जनक तथा हीनता के द्योतक शब्दों 
के बिना भी दिया जा सकता है। 
उदाहरण के लिय आय॑समाज के 
व मान नियम से 5 (लव) मे प्रभी 
भी यह प्रावधान है कि कसी विशेष 
हेतु से चन्‍्दा न दे सकने अथवा 
शताज् नही देने वाले को भी आय 
सभासद बन!या जा सकता है| 


मृझ आशा है कि आप उपरोक्त 
तथ्यां को ध्यान म रखकर प्रस्तावित 
सशोधन का निरस्त किये जाने पर 
आवश्यक कायवाही करगे। 


भ्रापका 


(ठत्तात्रय आय) 
ध्ाकम्याा काका भव कक. 


जावधाय दत्तात्रय जी, 
नमस्ते ॥ 
मै जब तक "आये पुनर्गठन को 
नही पढ़ नेता मुझ चैन नहीमिलना । 


भय जगत में एक मात्र यही 
पत्र आय मसिद्धातों की रक्षा कर 
रहा है भौर आरयंजनो को प्रेरणा 
दे रहा है । 

भ्रापफे विधारों से आपकी 
सिद्धातनिष्ठ” और ऋषि भक्ति 
प्रकट होती है। “आय॑मित्र का देवी 
चमत्कार पढ़कर प्रसन्न हुआ | 
सत्य बात कहने में कभी नहीं 
घबराना चाहिए। 


--शिवनाथ प्राय 
39, चनखूबाला 
देहरादून (उप्र ) 





आपने आयमित्र के सम्बन्ध मे ठीक 
लिखा । 


--भाधाय॑ वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, 
सपादक्वेदज्योति 
लखनऊ (उप्र ) 


राणा 5553 क नकद जाम आकलन कली 


। 
5 जुलाई, 989 





विधालय हरिद्वार 
'छिला' सहारनपुर॥उ, प्र. | 


आय पुनर्गठन” पांक्षक 





. साहित्य समीक्षा: मीक्षा 


] दि प्रायसमाज 
मोस्ट रिवो यूशनरी रिफाम मूवमेट 
आफ दण्डियानले प्रो दत्तात्रय 
आय [वाब्ले) प्रकाशक-सावदेशिक 
अजय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली। 
मूल्य $ रुपये । 

झभ्राय समाज के प्रगतिशील 
तथा क्रातिकारी झप का परिचय 
>ेने की इृष्टि से यो तो अब तक 
अग्रजी म॑ भनेक पस्तक लिखी 
गई हैं कित एक एसी पस्तक की 
आवश्यकता अनुभव की जा रही 
थो जो सक्षप मे इस ससस्‍्था के 
के घामिक सामाजिक राजनतिक 
तथा एक्षिक कार्यों की सम्यक 
समांक्षा करने के साथ साथ इनकी 
प्रगतिशाज भूमिक। का भी निर्धा 
रएणा करे | इतिहासक सो ने भारत 
का सवतामखा क्रांति मे प्ाय 
समाज के काय का मह व निरूपण 
करते हुए कहां कही बहुत सकाच 
के सथ ता कही पूर्वाग्रह पूर्ण 
हप्टिकोरा से दस विषय का चर्चा 
की है। हप का विषय है कि 
आयसमाज के प्रबुद्ध ति तक श्री 
टत्तात्रप ब्लेन स्वप क्लेबर 
की यह पुस्तक लिखकर आय 
समाज के सव तोभद्र स्वरूप का 
विश्लघण किया है। इससे पव वे 
जआायसमाज और प्रचलित हिंद धम 
में वचारिक साम्यता एवं विषमता 
पर एक अ ये गम्भीर विवचना यक्त 
ग्र 4 लिख चके हैं। आलोच्य पुस्तक 
एस लोग्ग को हो जाता चाहिए 
जो जयसमज की एतिह मिक्र 
उतर्त यया से अपरिचित हैं 
अथवा ज नब्॒रभ कर उसके मह व 
को स्वाकार नहीं करते। पुस्तक 
का अधिकाधिक प्रचार होना च हिए 
नथा आयसमाजों के पस्तकालयो में 
व्स रखा जाना चाहिए । 


2 महपषि दयान द पत्रों के 
दपग मे । 

द यान ” वहिक शोय पीठ का 
प्रकाएन दयान द कातज अजमर 
मय 50 र 

किसा व्यक्ति द्वारा लिखे गय 
पत्र उसके विचारों कार्यों सिद्धाता 
झौर मन स्थितिया का मुह बोलती 


तस्वीर होते है। यही कारण है कि 
महापरुषो का जीवन चरित्र लिखते 
समय या उसकी आलोचनौ करते 
पमय उनके पत्रों के कथ्य की भी 
समीक्षा की जाती है। प भगवदृत्त 
तथा प युध्रिष्ठिर मीमासक जैसे 
शोध दिद्वानों के महत परिश्रम तथा 
अध्यवसाय से स्वामी दयान द द्वारा 
लिख पत्र बहुसख्या में उपलब्ध हो 
चुके है. यद्यपि यह नहीं कहा जा 
सकता कि सभी पत्र मिल ही गये हैं। 


प्रस नना की बात है कि आय 
समज के युवा विद्वान डा कृष्ण 
प्‌ लमिह ने स्वापीजी के पत्रो तथा 
उनके उत्तर ग्रथों के आधार पर 
हटस महापदथ की विचार धारा 


क्री एक सश्लेषण मक समीक्षा 
आ च्य पस्तक मे प्रस्तुत का है। 


(१५ तक की प्रस्तावना आचाय 
तत्त त्र:८ जी ने लिखी है--स ) !3 
अ यायो मे विभक्त रस उपयोगी 
ग्रथ मे पन्ना के श्राधार पर स्वामी 
त्यान द फ्रे ईश्वरोपासना विषयक्ष 
विच र वेद और वदिक साहिय 
विषयक उनके मे तनन्‍्य संस्कृत भाषा 
के प्रचार प्रसार तथा पठन पाठन 


में ऋषि की भूमिका पराणो विष 
यक उनके विचार तथा हिंदू 


प्रयथवा आय गृहस्थ धरम राजधम 
समाज सुधार योग विभति भोरक्षा 
तथा राजनाति जसे कतिपय अय 
विषया पर ऋषि के विचारो को 
उन्हा के शब्टा में प्रस्तत किया है। 
ल्‍्स प्रकार यह ग्रथ संक्षिप्त रूप मे 
दयान द विचार कोश की ज्ज्ञा 
प्राप्त कर सका है। 


तथापि दयान द के पत्र एवं 
विज्ञापन एक ग्रथाहु सागर केतुय 
हैं जिसमे पत्र लेखक क॑ विचारो के 
साथ साथ जनक समकालीन व्य 
क्तियो घटनाओं प्रसगो आहिकी 
चर्चा तो मिलती हा है। दयान द 
क निजी ब्यक्तिव (शिक्षआ०0] 
॥6) को स्फूट करन वाली रोचक 
क्ति हल्भ सामग्रा भी उपलब्ध 
होता है । जावन चरित्र लेखकों न 
यद्यपि इस सामग्रा का यथासाध्य 
उपयाग क्या भी है कितु अभी भी 
बटन कछ करगाय है डा सिह ने 
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तय मे स्वामी * दयान-्द की 










स्थामी जी के जमन शिक्षा 
डा याहज से हुए पत्राचार के >०भी 
पपनी विवेचना में सम्मिलित कक आस 
है| शातव्य है कि डा बाएईज हि य 
स्वामी जी के ताम लिखें यये "शैल 
अग्र जी पत्र हिंदी अनुबाद सौहर्त-क 
प्मीक्षा लेखक द्वारा सम्पादित किये 
जाकर वेदवारी के फरवरी 989 
के अक में प्रकाशित किये जा चुके 
हैं। आलोच्य पुस्तक के ऑआतिम 


देश में भावी निर्वाचन 

(शेष पृष्ठ 4 का) 
और धम की रक्षा करने वाले, राम भौर कृष्ण के बताये औवन 
मूल्यों की रक्षा करने वाले दल को अपनी सहायता जोर-शोर से 
करने पभ्रपने प्रभावशाली राजनीति में रुचि रखने वाल 


समाज सेवियो के लिये सीट आदि मागने का भरपूर सक्रिय प्रयास करना 
चाहिये अन्यक्षा भाने वाला समय हमे कभी माफ नही करेगा । दूसशे दे 


मुह की और ताकना होगा। द्निया पझुकती है झुकाने वाला चाहिये । 
ताकत पैदा करो फिर देखो । 
कुछ लोग कहते हैं कि अब तो आयसमाज का कोई काय शेष नही 


रह गया भारतीय संविधान में आयसमाज के सभी आदशों को स्थान 
मित्र गया है उन सभी कायक्रमो को अपना लिया है ऐसे लोगो की आद्यो 


पर अज्ञान का पर्दा पड गया है बुद्धि परन ला लग गया है। सरकार 
को उन कायत्रमों को तजी से क्रिय्रा वत करने हेतु मजबूर करन के 


लिये भी अपनी शक्ति और वचस्वता का परिचय देना ही होगा और यह 


निर्वाचनों में प्रधिकाधिक प्रायसमाजी व्विरधारा के लोगा को प्रभाव- 
ज्ञालां दलों से जीतवाकर भेजने से ही सम्भव होगा सरकार मे भी अपने 


लोगो को बैठाना होगा। 


इस बारे में देश के आय नेतागण गभीरता से विचार कर रणनीति 
तथ करें और एक मच पर बेठकर सही समय पर सही दिशा निर्देश कर 


और भप्रायजगत का मागदशन कर । एक कवि के शब्दों में -- 
उठो+ जागो सचेत बनो खतरे का घटा बजता है | 


भ्रगर जरा भी सोय अब तो साज मौत का सजता है ॥ 
“-रासासिह 


दयानन्टद बालू सदन, अजमेर 
आचाय की आवश्यकता 


दयान द वाल सदन अजमर जिसम 50 बालक बालिकाए हैं 


उसके लिये एक निष्ठावान 45 से 55 वष प्रायु क॑ आय विद्वान आचाय 
की आवश्यकता है । प्रारम्भिक वेतन ]445/ वेतन भर खला ]20 


2050 नि शुल्क आधास तथा बिजली पानी की सुविधा । आवेदन मत्रा 


_कैतामशाप्रपत्तुतुक्र / €€<#€#€_<#_#_#_#_#_#_॥_॥]_ऋ नाम शात्र प्रस्तुत कर । 
आयंसमाज शिक्षा सभा अजमेर 


आवश्यकता 
() द्वितीय ग्रड़ अध्यापक (हि दी) योग्यता--स्न तक (हि दी विषय 
सहित) तथा बी० एड०--अग्रजी अतिरिक्त विषय धारक को 
प्राथमिकता । 
द्वितीय ग्रड अध्यायक (सरकन)--याग्यता स्नातक (सत्कत विषय 


सहित) तथा बी०एड9 । 
बेतन थ खला 840 2250 तथा राज्य सरवार द्वारा निर्धारित 
देय महयाई भत्ता । 


आवेदन मत्रो के नाम 0/- र के निर्धारित प्रपत्र पर शीघ्र 
प्रस्तुत कर । 


; 7 उपयोगिता को बढ़ा देता 

है | भाता है दयान द के विवेचना« 
प्मक साहित्य मे इस ब्रथ का सुनि- 
श्नित स्थान होगा । 


- डा भवानीलास भारतीय 
जमाकर. ३ अब 





(2) 


स्वत्वाधिकारी क्‍झ्रायसमाज प्रजमर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गम द्वारा श्री आय प्रिःटस 
बाबू मोहल्ला कंसरगज शअ्रजमेर मे मुद्रित एव भाय समाज भवन प्जमेर से प्रकाक्षित । 





23३ आधशफ व हु 


बैद ही समस्त धर्म का मूल हे | 


सत्य को प्रहण करते 
और असत्य के छोड़ने 
सें सदा उच्चयत रहना 
चाहिए | 

“महर्षि दयानन्द 


वर्ष 6 रविवार, 30 जुलाई, 989 


जक्‌ !4 पस्‌ -43383/84 







क्ाछ व 


आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


प्राय हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
धोरम हमारा देव है, सत्य हमारा कम ॥।' 









अभय मित्रादभ्यम अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 


अभय नक्तमभय दिया न सर्वा झाक्षा मम्र मित्र भवन्तु ॥ 


सकल जगत को आये बनाए । 
राय ई>ा इराक करा उन पाक करा पाक कान भिकक पारा. 


हमारा उद्देश्य 

समाज की वतंमान एवं 
भविष्य में पैदा होने वाली 
समस्याओ हल कक 

रखते 


का पुनर्गठन करना हैँ । 


श्रावण कृष्ण 30 सवत 2046 
भाधिक भू 5/- एक प्रति 60 पैसे 


क्यों हे आर्य समाज की कुठित गति ? 


हमारी जन्म मूलक जाति- 
प्रथा ने केवल एक सामाजिक 
अभिज्ााप ही है, अपितु वर्तमान 
पौराणिक या हिन्दू धर्म की प्राय 
सारे धामिक अन्यविश्वात्तों प्रौर 


सामाजिक झुरीतियो की पोधशाला 
है जिसमे प्राय सारे प्रन्धविश्वास 


भ्ौर सामाजिक कुरीतिया पनपती 
और बढ़ती हैं । 
जाति और राजनीति : 

देश फी स्वाधीनता के पश्यात 
हमारे राजनैतिक जीवत को भी 
जातिवाद के इस दीमक ने खोखतला 
कर दिया है । जायसमाज के 
सस्थापक ऋषि दयानल्द को 
प्रेरशां से उस्पन्न देश प्रेत भौर 
देश भक्ति के जिस राजनंतिक 
आदोलन ते कभी श्रायं त्रमाज के 
अनुयायियों को आकर्षित किया था 
बहु भी स्वराज्य प्राप्ति के 40- 
50 वर्षों में शर्तें -शर्न केवल एक 
सस्ता की राजनीति बन गया है 
जिपके कारण आयेतमाज व्वारा 
प्रतिपावित वहू धाभिक और सामा- 
जिक क्राति भी प्राय श्रोकल होती 
जा रही है जिसे कभी हमारे 
राष्ट्रीय नेता पुनर्जायरण और स्व- 
राज्य का आवश्यक आधार सम- 
भते थे । 


भायतमाज को बतंमान 
कु ठित गति का मुंझय कारण भी 


उसमे दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले 
जातिपांत और राजनीति का यहूँ 
प्रभाव है। 


सार्वदेशिक सभा का 


निर्णय- आय समाज के भविष्य के 
सबध में विचार करने प्रौर सुकाव 
देने के लिए सावदेशिक आय प्रति 


ला जम नमक रन डिक टी आज उन अकबर कम अल कक नु्ूुइजलंजुएुअअम2_उमुकरंपअ एज लाला 


निदेदक दत्तात्र य आये 


कारण हे जालि और राजनीति 


“आचार्य दसात्रेय आयें- 


निधि सभा हारा नियुक्त उपसभिति 
ने इसीलिए अन्य प्रनेक महत्वपूर्ण 
सुझावों के साथ ये अभिशता की 
थीकि प्रायंसमाज का सदस्य 
किसी जातीय संगठन का सदस्य 
नहीं होना भाहिए। इसे सभा ने 
स्वीकार कर लिया है! 

दुपरी भ्रभिशसा यह की मई भी 





आचार्य दत्ताञेय अमेरिका के ञ 
विद्यालय द्वारा 


झजमेर | ग्रमेरिका के 'भाशल विश्वविद्यालय नामक प्रस्यात 
विश्वविद्यालय ने प्राय जगत के सुग्रसिद्ध विद्वान नेता आचाय॑ 
दत्तात्न य आय को प्रगस्त,' 89 में भारतीय भ्रध्ययन से सबधित 
5 विभाग में विशेष व्याख्यान देने के लिए धाम त्रित किया 
है। आचाय जी के व्याख्यानों का विषय “उन्नीसवी शताब्दी 
में भारत के धार्मिक एवं सुधार ध्ान्दोलन ' होगा । 
यह भी उल्लेखनीय है कि सन 956 प्रे भी प्राचाय 
देत्तातेय जी को भ्रमेरिका सरकार व ब्रिटिश कौंसिल ते 'लीडर 
एक्सचज' (सास्कतिक श्रादान-प्रदान) नामक कायक्रम के अत 
गत प्रमेरिका शथा हग्ल॑ण्ड प्रें व्याख्यानों के लिए प्रामत्रित 
किया था । उस यात्रा के सबध में लिखों उनकी पुस्तक 
'टू वे ट्रं फिक' काफी चचित रही है। 


आनसाय दत्तात्रय जी को “पआ ार्थप्रतितिधि सभा प्राफ 
साउथ अफ्रीका” ने भी सितम्बर, 89 में अपने मुख्य समापन 
समारोह म निमत्रित किया है। आचाये जी 3 भ्रगस्त 89 को 
सपत्नोक भ्रज़मेर से अमेरिका के लिए रवाना होगे । 


कि जो ब्यक्ति किसी राजनीतिक 
द का पदाधिकारी य/ उसके द्वारा 
निर्वाचित श्रतिनिधि हो वह भी 
आरयंसमाज या उसके प्रातीश या 
सार्ववेशिक संगठन का पदाधिकारी 


नही होना चाहिए। इस पर सभा ने 
झ्रश्ती तक कोई निणय नहीं लिया। 


प्रधान सपादक  रासासिह 


आयंसभाज का वास्तविक 


स्वरूप-आायेसमाज एक राष्टीय 
तथा अन्तर्राष्टीप समठन होकर भी 
पूण रूप से एक धाभिक और सामाजिक 
आंदोलन समझा जाता है इसलिए 
राजनीति में सक्रिय व्यक्ति इसके सदस्य 
तो हो सकते हैं छितु उसके पदाधिकारी 
नही होने चाहिए । इस प्रकार हम 


आमंतित 





धायसमाज को दलगत राजनीति 
से पृथक रखकर उसके व्यापक साव- 
भौम स्वरूप को सुरक्षित रख 
सकते हैं । 

प्रजातत्र की असफलता- 


दुर्भाग्य से ऋषि दयामन्द ने 
आमंसमाज के संगेठत को जिस 


सपादक वीरेन्द्र कुमा३ जाये 


प्रजातनत्रात्मक प्राधार पर स्थापित 
किया था बहु भी आज हमारे देश 
में राजनेतिक प्रजातश्र के समान 
असफल हो गया है । जिस प्रकार 
देश की राजनीति में जातपात और 
सत्ता की सकी्ण राजनीति का 
वचस्व है उसी प्रकार आयंसमाज 
के निर्वाचन भी प्राय। जातिवाद 
तथा दलीय राजनीति से प्रभावित 
हो गये हैं भ्ौर परिशाम स्वरूप 
भायंसमाज तथा उसकी सत्याभो 
में या तो किसो जाति विशेष के लोगो 
का एकाधिकार है या फिर किसी 
विशेष राजनीतिक दल के अनुवाधियों 
का प्रभुत्व है| यही कारण है कि 
प्रयसमाज घीरे-धीरे अपनी 
धामिक और सामाजिक मान्यताओं 
के बारे मे भी समभौत की नीति 
अपनाने सगा है जिनके कारण उसमे 
प्रौर हिन्दुओ के प्रन्य सुधारवादी 
प्रगठनों मे कोई अन्तर दिखाई नहीं 
देता | 

जातोय सुधार-जातीय सग- 
ठनो से जुडे हुए कुछ आय समाजी 
ये तक देते रहे हैं कि वे अपनी जाति 
में रहकर या उससे जुड़कर उनमे 
उन सुधारो को मादा आसानी 
से मनवा सकते हैं जितका आये 
सभाज प्रचार व प्रसार करना चाहता 
है। कितु गत 50 60 यर्षों के धन- 
भव से स्पष्ट है कि इस प्रकार के 
व्कक्ति कुछ छोटे मोटे सुधारों को 
छोडकर प्रपने तथाकथित उदृश्य 
में सफल होने के स्थान में स्वयं 
उन धाभमिक ओर सामाजिक 

(क्षेष पृष्ठ 4 पर) 
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सम्पादकीय 
आर्यसमाज पुष्त : लोकप्रिय 
कंसे हो ? 


जिस सगठन के पीछे महर्षि दयानन्द की महान तपस्या औौर ध्याम 
हो, जिस सगठन के पीछे स्वामी श्रद्धातन्व ओर प छेखराम का बलि- 
दान हो जिस के पीछे लाला लाजपतरांय और महात्मा हतराज की 
सेवा का इतिहास हो, जिस सगठत का विस्तार देश-विदेश मे हुआ 
हो, जिस सगठन के हजारों कर्मठ सभासद हो, जिस समठन॑ के प्रति 
आस्था और विश्वास करने वासे लाखो लोग हो बहू संगठन भ्रांज की 
वैषम्यपूर्ण परिस्थितियों मे कुछ यथा स्थितिवादी' या “चलती का 
ताम गाढो”” वाला शिकिल संगठत बनकर रह यमा है। हमारे नेवाबो, 
पदाधिकारियों, उपदेशको, साधु सन्‍्त महात्माभ्रों, मनीधियों एव 
सत्यासियों को इस विषय पर गभीरता स विचार करने को आक्श्पकता है। 





$ 


आज छोटे-छोटे सगठन भी कभी जाकामकता तो कभी आत के 
बाद तो कभी उग्रवाद, तो कभी अपने समठन के बल पर, कभी विधटल 
के नाम पर, तो कभी वोट की शक्ति के बत पर या फिर बन्द, घेराव, 
हडताल, धरणे, सत्याग्रह भ्रादि आदोलनो फ्रै माध्यम से सरकार पर 
दबाव डालते रहते हैं अथवा प्रखबारों की सुखियों में छाग॑ रहते हैं परन्तु 
आयेसमाज एक राष्ट्रीय सगठन होने के बावजुद भी निष्कियता का 
शिकार रहता है, सामान्य जनता एवं सरकार तथा राजनो तिज्ञो द्वारा 
समबंधा उपेक्षित रहता है । 


कहने को हम कह सकते हैं कि हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, 
राष्ट्र निर्माण में मौन साधना से लगे हुए हैं, पर इत्त एृष्टि से भी हमारी 
तुलना में भन्‍्य सगठनों की ही चर्चा ज्यादा रहती है, कोई माने या 
न माने -- हम पीछे ढकेल दिये गये हैं । 


सामाजिक और धामिक दृष्टि से भी हम विशुद्ध विवेक सम्मत, 
भारतीय सस्कृति के प्रबल पद्चधर एवं वेदाधारित रह कर भी इस प्रकार 
के अन्य सगठनो से बहुत पीछे चले गये है। हमारा भ्रतली माल फोई 
लेने को तैयार नहीं और देश के बाजार मे नकली माल का ही बोल- 
बाला हो रहा है । ज्वलन्त प्रश्नो पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ, विश्व 


हिंद्र परिषद, नामधारी, निरकारी राधास्वामी, सतवामी अथवा अन्य 
पौराशिक मतमतान्तरों का ज्यादा बोलबाला और होहल्ला रहता है| 
उनके सत्सगों मे घामिक आयोजनों तथा जलसे जुलूसो मे बहुत धोड- 
भाड रहनी है जबकि हमारे सब कायक्रम फीके होने लग गये है, पत्सगो 
वाविकोत्सक के जनसे जुलुसों की सख्या घटती चलो जा रही है। यह 
अत्यन्त चिन्तनीय है । 


झत आज हमे आत्म निरीक्षण करने की सख्त आवश्यकता है| 
परम भ्रावश्यकता इस बात की है कि हम गहराई से सोचे । 


जिस आय॑ समाज का स्वाधोनता संग्राम में योगदान रहा, जिसके 
वीर बाकुर सब से ज्यादा जेलो में गये, अग्रेजो की लाठिया-गोलिया 
खाई , जिस समाज ने सामाजिक पुनर्जागरश मे सर्वाधिक योगदान दिया, 
जिस सस्था के बड़े-बड़े शास्त्राथ महारथियों ने तह तक जाने के लिये 
शास्त्रा्ों को घूम मचा दी थी। जिस सस्था के प्रकाण्ड विद्वानों के 
प्रकाटय तकों के सामने अन्य धर्मों की बोलती बन्द हो जाती थी, जिसका 
लोहा सारा समाज और राष्ट्र मातता था, जिस संस्था के सपूतों ने 
प्र-ध्नविश्वासों एव सामजिक रुरीतियो को मिटाने के लिये जान की बाजों 
तक छगा दी थी, खेद है कि आज वही सत्था भ्रपती चहारदीवारियों तक 
तोमित रह गई है । क्या यह परिस्थिति हम दयाननद के नाम लेवाओ तथा 
भण्डाधारियो के लिय आत्मावांचन की नही हैं ? 


'आयें पुनर्वेठम' पाक्षिक ; 


(५) 


* “ “ - मेरी दा में आर्यक्रणाज को बुत) -चूब' मोरकरमुकूप प्रतिब्द तथा 


मान सम्मान एवं लोकंप्रियता प्राप्त करने कै लिए! निम्न उपाम बरतने 
अआहिए-« 

 आयंस्रमाज सेवाभावी प्रवृतियो-यथा एम्पुल्ेन्स, शिकित्सा, 
मिराणितों की रक्षा, कोढियो को सेवा, उपेक्षितों को परद्मर धाद्दि 
प्रारध करें। 

2 प्रायंसमाज सावंजनिक छितकारी कार्यों के केश बर्नें। उनमें 
स्वाध्याय, सास्कृतिक शिक्षण, सस्कार निर्माण, योग्याध्यास, ध्यानकेस्दर 
पुस्तकासब, वायनालय, वेदाध्ययन, अध्यापन की प्रवृत्तिया सभालित हो 


9 आयेसमाज में योग्य, निष्ठावान, सिद्धातनिष्ठ एवं चरित्रवान 
तथा सेवाभावी आरयोँ को ही प्रवेश मिले। 

4 आयंसमाज सस्थायत भ्राधार ही न बताकर जन्मगत पश्राधार 
का निर्माण करे । 

$ आयंसमाज प्ले पार्टी ब दी, धडेबदी, गुट्अन्दी, अफसरशाद्वी, 
शौकयाना पदलिप्सा, चुनाव प्रशाली की गदगी अविलब दूर होती 
चाहिए । 

6 ब्यायंसमाजियों मे प्रामाशिकता, विश्वसनीयता, सेड्धातिकता, 
चारित्रिक सुदृढता हो । 

7 आयंसमाजियों की कथनों भौर करनी मे अत्तर तक हो। वह 
सर्त्ववादी, साहसी, निर्भीक, सद्व्यवहारी, श्रद्धा एव तक में सतुलन 
होकर व्यवहार करने वाना हो । 

8 वेदोपनिषद तथा आयंग्रथों एवं ऋषि प्रणीत प्रथों का 
निर तर स्वाध्याय हो । 

9 स्वार्थ, लोभ, अयंलिप्सा, पक्षपात का स्ंधा स्पाग हो। 

0, आयंज॑न मनसा बाचा क्भ्ंणा सचमुच ही आये हो भर्थात्‌ 
धदाचारीं, धर्मात्मा, ईश्वरभक्त एवं परोपकारी हो। व्यक्त से ही 
समाज का निर्माण होता है । 

]] प्लार्येसमाज को वेदों के प्रचार प्रतार, सतामाजिक कुरुतियो 
के उन्मूलन एवं अन्धविश्वासो के मूलोच्छेदत की भोर सर्वाधिक ध्यान देना 
चाहिए | भजनोपदेश, प्रवारक चलते फिरते आायसमाज हो । 


2 शास्त्रार्थों का पुन प्रचलन होना चाहिए ॥ धमनिरपेक्षता एक 
साप्रदायिकता के वाम पर हमे हताश/निराश नहीं होता चाहिए । ड के 
की घोट सही बात कहना चाहिए। 


3 ज्वकृत समस्याओं, राष्ट्रीय विधयों पर खुल कर अपना 
दृष्टिकोश व्यक्त करना चाहिए | 


4 अपने परिवारों की श्रायं बनाने के लिये पूरा-पुरा प्रयास 
करना चाहिए। आमंसमाज के सत्सगो में, कार्यक्रमों में उन्हे भी साथ 
लाना ले जाना चाहिए । 


85 हुम अपने से प्रम रखे। न ब्टिक तपोनिध्ठ कार्य कत्ताओ 


को आगे बढ़ाये । टांग खिचाई न हो तथा पदलोलुपता के शिकार न 
बने । 


6 प्राय समाज में युवरों को अधिकाधिक बाक्धित करें | आये 
वोर दल, आय युवक परिवद, प्राय कुमार सभा आँद का गठन करे। 

]7 महिलाओं को भी भागे बढावें, सभी काय क्रमों भे उनका 
योगदान प्राप्त करने का प्रयास करता चाहिए। 


8 आश्रम व्यवस्था का पूरा पालन होना चाहिए । 

9. प्रात साय ब्रह्मयज्न, देवयज्ञ आदि का पृर्णत पाक्षन 
होना चाहिए । 

20, ध्ायंजनों को स्थय कष्ट उठा कर भी दूसरी का भत्ा करने 
का मिर तर प्रयास करना चाहिए। परोपकार को कभी नहीं भूलना 
चाहिए। --शासातविह 


30 छ्ुलाई, 989 


आर्य पुनगर्ढन 'पाक्तिक' 


(3) 


आर्य पत्रों का गिरता हुआ स्तर . 


-- डा भवानीलाल भारतीय-- 


मैं गत 39 थर्षों से निरन्तर 
आयंसमाज के पत्रों में लिखता भा 
रहा हि । मेरा प्रथम लेख 950 भरे 
छुपा था। प्राय सभो आय॑ पत्र भेरे 
लेख छापते हैं तथा प्रायंसमाज के 
सभी वतमान एवं विमत सम्पादकों 
से मेरे स्वेहपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं। 
किन्तु मैं गत कुछ वर्षों से यह अनुभव 
कर रहा है कि आयंसमाज की पत्र 
पत्रिकाशों का वैचारिक स्तर निर- 
न्तर गिर रहा है। इसके कई कारण 
हैं। यथा 

झधिकाश आये पत्र सपा 
सस्थाओ के गजट या सूचना पत्रक 
होते हैं । उनमे मौजूदा अधिकारियों 
थी स्तुति य। प्रशस्ति के अतिरिक्त 
बहुत कम पठनीय ध्षामग्री होती है । 

2 अधिवाश पत्रों की देख-रेख 
सभा के वैतनिक कार्यालय-इ चाज 
(हैड गलफ़ ) के जिम्मे होती है 
व्यक्ति को पत्रकारिता का स्वरूप बोध 
भी नही होता | वतन दक९ कर्ता 
योग्य व्यक्ति को पत्र का सम्पादन 
कार्य हमारी सभाये देती ही नहीं। 


3 कुछ योग्य सपादक हैं कितु 
या तो आयंसभाज की विचार- 
वारा से प्रनभिज्ञ हैं या उन पर 


व्न्दुस्ब का भूत इतना अधिक 
सवार रहता है कि जाते अनजानेऐसी 
सामग्री छाप देते हैं जो आयंसमाज 
के सिद्धातो के विपरीत होठी है ।ऐसे 
पत्र भी हैं जो यद्यपि हुआारों पाठकौ 
तक पहुचते हैं किस्तु उनमे दयालन्द 
कोअपेक्षा वीर सावरकर, बलराज 
मधोक तथा विश्व हिन्दू परिषद के 
विचारों फो ही प्रमुब॒ता से छापा 
जाता है ! 

4 सम्पादक सर्वक्ञ नहीं होता 
किन्तु उससे अपेक्षा की जाती है कि वह 
सतक झौर सावधात होकर सामग्री 
आय॑ भ्रपने पत्र मे दे । पत्रो की कुछ 
भूलो का निर्देशन करना चाहता हू । 


(अ) "सावंदेशिक” हमारी शि- 
रोमणशि सभा का मुख पत्र है। इयके 
गत ऋषि बोध रात्रि विशेषाक में 
स्वामी दयानन्द का स्वय का लिखा 
एक लेख छपा है। उसका शीर्षक है- 
सदाचार । वस्तुत यह लेख प्रायं- 
समाज के प्रबंतक ऋषि दयानन्‍्द का 
लिखा नही है। इसके लेखक दयानन्द 
नामक एक सनातनी सन्यासोी हैं जो 
बगाल के थे और 'स्वामी दयानस्द 
बी ए! के नाम से भारतधर्म महा- 
मण्डल (सनातनी पस्था) के प्रयारक 

आराते सा | न, लजलनजननलफइनक्‍न्तहक्ँै॑.+3.]त)ह#नलहञीलहहतहतहतह#नह8न 


में । इन सनातनी दयातत्द के लेख 
को ऋषि दयानन्द के नाम से छापने 
की भूल पहलौ बार नहीं हुई है । 
959 में जब ऋषि दयानन्द की 
दीक्षा-शतान्दी के भ्रवसर पर सावे- 
देशिक ने प्रषना विशेषाक छापा था, 
उसी में पहली बार इस लेख को 
ऋषि का नाम देकर सगव॑ प्रकाशित 
किया गया | उस समय सम्पादक 
मण्डल मे आधाय विश्ववा जी भी 
थे। किन्तु शीघ्र ही इस भूल का ज्ञान 
हो गया और सावंदेशिक में तत्काल 
स्पष्टीकरण दिया गया कि इस लेख 
के लेखक सनातनी दयानन्द है न कि 
ऋषि दयाननद। यही गलती अब 30 
वर्ष बाद सम्पादकोय प्रमाद के करण 
पुन हुई है। आशा है सावदेशिक में 
इसका स्पष्टीकरण! कर दिया 
जायेगा । 

(आ) सम्पादको को चाहिए कि 
वे सिद्धात विरोधी बात पर अपनी 
टिप्पणी अवश्य लगायें किन्तु भ्रसा- 
बधानी या प्रज्ञानवश ऐसा नही 
होता । एक प्रसिद्ध आय॑ साप्ताहिक 
ने एक उर्पक्ति का पत्र प्रकाकश्षित किया 
जिससे यहू ध्वनि निकलतो है 


कि ऋग्वेद मण्हल 2सूक्त 0 मत्र । में 
इस देश का नाम भारत वर्शित 


जातीय श्रेष्ठता का दंभश 


गत दिनो राजस्थान के अलवर 
जिले के एक गाव मे सवर्णों ने एक 


हरिजन बारात के दृल्हेंकों घोडी 
पर नहीं चढ़ने दिया । इसके लिए 


उन्होंने हरिजनो से दुब्यंबहार भी 
किया । इस घटना के समाचार को 


जानकर समाज के सभी प्रगतिशील 


व्यक्तियों को दु स्व होना स्वाभाविक है । 
आजादी के इतने वर्ष बाद भी 


एक दुल्हें को जम्मगत जाति के 
तथाकथित अद्दम्‌ के नाम पर घोड़ी 
पर न बैठते देना, स्वतम्त्र भारत के 


तमाम बुडधिजीवियों, समाज सुधारको 
ओर राजनेताप्रो की योग्यता पर 
प्रभत चिह्ठ लगाता है । आदिर 


इतने समय मे भी हम समाज के बे 
विशेष को उनका समानता का 
अधिकार नही दिला पाए है । 
राजस्थान के मुक्यमत्री श्री 
शिवचरण माथुर व उनके जैसे 
विचार रखने वाले राज्य के अन्य 
राजनेताओं से भी यह पृषठा जा 
सकता है कि जब अग्निवेश ने नाथ- 
द्वारा के मदिर में हरिजनो को 
प्रवेश कराने की बात की थी 


--वीरेन्द्र कुमार आये-- 
तो उन्होंने क्सि भाधार पर हरि- 
जनो के प्रति समानता का व्यवहार 
होने का दावा क्या था। क्या उनके 
दावे की पोल को प्क्‍लवर के इस 
काड ने पूरी तरह उजागर नेहीं कर 
दिया है । 

७ अलबर मे हरिजनो के साथ हुए 
दुग्यंवहार को यह कोई एक मात्र 
घटना नही है। राजस्थान मे इसो 
बष ऐसी ही एसी थो घटनाएं पहले 
भी हो घुकी हैं।लेबिन प्रारक्षण 
का चारा फेककर बोटो की फसल 
काटने की कोशिश में लगी किसी 
भी राजनीतिक पार्टी ने इस सबध 
में कुछ भी करने को कोई आवश्य- 
क्ता नहीं समभी है। (सभी बांटो 
की राजनोति जो करते है ।) 

हरिजनों से हो रहे दुष्यंवहार 
के बीच ही एक भोर केन्द्र को इका 
सरकार चुनावों के नजदीक होने 
के कारण अनुसूचित जाति एब 
प्रनुसूचित जनज।ति के रिक्त आर- 
क्षित पदों को शीघ्र भरने को 
मुहिम चला रही है ) क्‍या इसके 
इस भभियान को भी भपरोक्ष रूप 
में व भेद भडकाने का दोषों नहीं 
कहा जा सकता ? थो आरक्षण का 





विरोध करने वाले व्यक्ति बहुत 
कम मिलेंगे, लेकिन जिस तरह स 


इन आरक्षित रिक्त पदों को भरने 
की धु धाधार मुहिम चलायी जा 


रही हैं, उससे कथित सवर्णों के 
मन में हरिजनों के प्रति एक नारा" 
जगी का उत्पन्न कोई अस्वाभाविक 


नहीं है। लेकिन क्षुद्र स्वार्थों में 
जकडी सरकार क्या इसे कभी 


समझ सकती है? नही, वहू इस 
तथ्य को नहीं समझक्रेगी। सत्य यह 


है कि आश जो काशीराम इका का 
सिरदर्द है, यह उसी नीतियो का 


फल है भर यदि भविष्य में यदि 
त्वेणों में काशीराम उभरता है तो 
वो भी सश्कार की गलत नीतियो 
की उपज ही होगा । 

अलवर मे हरिजन दूल्हे के साथ 
हुए दुब्येबहा र ने देश के सभी राज- 
नेताओं, बरुद्धिजीवियो एवं समाज 


के सभी जागरूक लोगो को जातिवाद 
एवं अस्पृश्यता कौ समाप्ति के 


विषय में नए सिरे से विचार करने 
की पुन प्र रणा दी है भौर इसका 
लाभ उठाया जाना चाहिए। 


है।न तो लेखक को और व सम्पादक 
को ही इस बात का ध्यान रहा कि 
वेदों मे देश विशेष की चचा नहीं 
है। वेदों मे विसो देश या काल 
वितेय वा उल्लेख नहीं हाता। 
आयंसमाज के पत्रों के गिरते 
स्तर पर और भो बहुत कुछ लिखा 
जा मबता है, किम्तु अब तो मुझ 
जसे सिद्धात तिष्ठ लेखक की सत्य 
बातो को पढने से भी बइयो को 
भू भलाहट होती है । कई पत्र तो 
मेरे लेख छापते भी नहीं यत्॒पि 
हमसे कम गुणवत्ता वाले नौसिखओ 
की रघनायें छाप देते है । किन्तु 
मुझे भी आय॑ पत्रों मे लिखन का 
मज है। चालीस साल को आदत 
छूटती भी तो नहीं। कभी-कभी तो 
अनुभव होता है कि इन पत्रों मे 
सामयिक लेखन के फेर मे पड़कर मैं 
गम्भीर लेखन की उपेक्षा कर; रहा 
हु । यह बहुत अश में सत्य भी है 
किन्तु कलम घिसने का भी 
होता है जो इतना जालिम है कि 
कम्मद्त छूटता भी नहीं। 
'आरये पुनगठत” अल्पकाय होते 
हुए भी आय॑ सिद्धातो के ? प्रति कट्टर 
निष्ठा रखता है अत यह पत्र साधुवाद 
का पात्र है। 


दयानन्द ज्ञोधपीठ 
को मान्यता 


अजमेर विश्वविद्यालय ने गत 
कई वर्षो से क्‍प्राचाम दत्तात्रय आये 
के निर्देशन मे सन्चालित दयाननन्‍्द 
शाधपीठ को मान्यता प्रदान कर दी 
है । पहु जानकारी शोधपीठ के एक 
प्रवक्‍ता ने दी | 

प्रवक्‍ता ने बताया कि विश्वबि- 
दालय ने एम फिल पी एच डी 
और विद्या वारिधि की शोध 


उपाधियों के लिए मान्यता प्रदान की 
है । भब शोघपीठ के शोधछात्र इन 
उपाधियों के लिए शोधकाम बर 
समंगे । 


प्रवकता ने अपनी विज्ञप्ति में 
बताया है कि अभी तक शोधरीठ कई 
उच्च स्त्रीय शोध ग्रथो का प्रका- 
शन कर चुकी है और निकट भविष्य 
में ही श्री दसात् ये के निर्देशन में 
लिखित “वैदिक धर्म की सावंभौभि- 
कता' नामक एक महत्वपूर्ण शांघ 


ग्रथ का प्रकाशन होने जा रहा है । 





्े वियय न का सिद्धान्ति विरोध 
४ के विवयक 


लेख पर मैंते स पादक को फ्त्र 

कर विरोध व्यक्त किया था। 

पर आयंमित्र के प्रबन्ध से पादक 
श्री इन्द्रदेव पाठक का उत्तर आया 
कि वर्तमान हिन्दू धर्म हो वेदिक 
धर्म है। वस्तुत ऐसा उत्तर कोई 
विश्य हिन्दू परिवद का व्यक्ति ही 
दे सकता था। मैंने इस पत्र के 
विरोध स्वरूप पत्र के सपादक को 


क्यो है... 
झेष पृष्ठ । का 

कुरीतियों के शिकार हो जैँते हैं 
जिमका प्रायंसमाज विरोध करता 
रहा है । इतना ही नही वे स्वय 
अपनी जाति के सदस्यों के बल पर 
निर्यायित होकर आयेसतमाज मे 
भी उन सुधारों के समध में बुल- 
मुख नीति अपनाते हैं। 


आरयक्साज और राज- 


नीति-.यही स्थिति उन भ्र/यंसमा- 
जियो की भी है जो ऋषि दयानन्द की 
रफजाय॑ सभा को मान्यता को दुह्ाई देते 


हैं अक्ष्या स्वाधीनता भ्रादोलन मे 
आय समाज के याक्‍दान और उतके 


राष्ट्रीय स्वरूप को बात करते हैं । 
स्वामी जो ने राजायं सभा का आर्य 
राज्य व्यवस्था के एक अंग के रूप 
में प्रतिपादन किया है ने कि दलगत 
राजनीति के लिये उसका उपयोग 
करने के लिए | जहा तक आयें 
समाज के राष्ट्रीय स्वरूप और स्वा- 
धीतता पभ्रादोलन में योगदाम का 
प्रश्श है, यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं है कि इन दोनो क्षेत्रों 
में भी बाज भायंसमाज का नेतृत्व 
नहीं है भौर न ही विशेष प्रभाव । 
जो आये समाक्ली दिध।नरूभा या 
मन्त्रिमष्दल आदि में स्थान प्राप्त 
करते हैं उन्हे भो अपने राजनीतिक 
दल की इन मान्यताओं के कारण 
शायंतमाज के पिद्धातों की उपेक्षा 
करने पर विवश होता पढ़ता है। 
जब ऐसे झा ने या सासद 
मदिरो, दरगाहो तथा तीथ स्थानों में 
जाकरपूजा प्रच॑ता मा जियारत करते हैं 


लिए 78 
ग्राहक मही 


हमें भापके पत्र का 
रहुना चाहुता । 


+> दया में भी इन्द्रराड का 


हिन्दुल्न के प्रति मोह जय जाहिर 
है, तभी वे स्वामी भ्रभ्नवेश की 
पुरा महादेव को पालष्ड विरोधी 
पदयात्रा मे भी सम्मिलित नहीं 
हुपे थे । जबकि बहूं स्थान उनके 
गृह जिले भैरठ में ही स्थित है । 
--इनत्र जित्‌ देव 
यथुताक्भर (हरिगाशा) 


तो उनसे यहू कंसे आशा की जा 
सकती है कि ने स्किन राजमीति में 
रहुवर आमंसमाज की माम्यताभों 
प्रौर सगठन को प्रभावशाली बनाने 
में काई सहुवोग दे सकेंगे । 


धर्म मिरपेक्ष आ सर्वधर्म 
सापेक्ष राज्य .वस्तुत महात्मा 


गाघौ के नेतृत्व में हमारी देश को 
राजनीति ने एक ऐसा मोड लें 
लिया कि जिसके कारण घि७शुद्ध 
भारतीय राष्ट्रीयता के स्थान मे हिंदू 
मुस्लिम भादि के धारक बतभेदों 
की अराष्ट्रीय विचार पास का 
उसमे समावेश हो गया है + रही 
सही कसर सर्वेधर्म सापेशता के रूप 
में धर्म निरपेश़्ता के विकृत रूप ने 
पूरी कर दी है। एक धर्म के 
नाम पर होने बाले अध्धविश्यासों 
और दकिबानूसी रोति रिकाजों से 
राज्य व्यवस्था को मुक्त रखने के 
प्रशसनीय उद हय के स्थान में अब 
राज्य द्वारा पड धर्मों के अग्ध 
विश्वासों तथा समाज तथा राष्ट्र 
विराधो मान्यताओं तक का समभ्ंत 
किया जाने लगा है । 


असफल प्रयोग _.. स्वय आगे 
समाज के नाम से जब कभी कोई 
आये सभा” बा प बुद्धेवेवे जी को 
कल्पना का 'वर्णाश्रोम सघ' जैसा 
राजनीतिक सयठन बनान॑ का प्रयरन 
किया भया तो वह बुरी तरह से 
असफल रहा । आज यह कल्पना 
करना भी क्ठित है कि केवल भआाय॑ 
समाज के नाम पर कोई व्यक्ति 
राजनीतिक चुनाव जोत सकेबर । ऐसी 





; में कुछ मोषों को महत्वा- 
काक्षा या स्वार्थ धिंदधि के लिये अ्ज 
समाज के माम का दुरुफ्योंग नहीं 
करने दिया जागा चाहिवे। आर्य 
समाज के भाम पर चुनावों मे इस 
प्रकार की बुरी असफसता केंबल 
उसकी सिबलता भौर प्रभाव हीनता 
का हां दमनोय प्रदर्शत होगा । 
राजतीति से हानि - राज- 
नीतिक दलों के अनुयायी जब आये 
समाज में सक्रिय होने लगते हैं तो वे 
राजनीति को बा कब से प्रभावित 
करते के स्थान भें भ्रायंसमाज को ही 
अपने राजनीतिक विधारो से प्रभावित 
करने का क्यरन करते हैं । यही कारश 
है कि भिश्र-भिन्ष राजनोदिक विन्ार- 
धाराओनों के व्यक्ति आमंसमाद में 
भी ऐसे मतभेदों शौर दलवस्दी को 
जन्म देते हैं, जिनोंा भाय समाज 
को माश्क्लकों से कोई सम्बन्ध नही 
होता । इसलिये राजनीति के प्रतिकूल 


डाक वे. सं. ह!/8 ]69 


कोष कै स्थाम में बदि आ्यशमाज 
अपने धामिक और शामाजिक स्वाजाण 


विक कोश में अपती स्थिंसि को मजबूत 
करता है तो मं केवल उसम्रे सकलता 





सजनेताओं को आयंसमाज के कार्यो 
में सहयोग वेने के शिए श्रेरित 


उपय क्त गिवेचन से स्पष्ट है कि 
बदि आयेंसमाज को श्रपती दगनोय 
स्थिति से उभर कर पुम! एक श्रक्ति- 
लाली कातिकारी आन्दोलन बनना 
है तो उसे जातपात और राजनीति 
के इन दोनों मृप्रभावों से सुरक्षित 
रक्षता होगा | 





जाये समाज अजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 
श्रो. कशात्रेय जाये हारा स्िखित पुस्तकें 

. हे धर्म और हिन्दू समाज की प्रार्य समाज की देन--मुल्य 0 50 

2 हमारी रास्ट्रीयका का आाधार-गृूल्य रू | 00 


3, विद्यावियों के लिए आचार सहिता--मूल्य 0 50 पैसे 
4 दी आर्यंसमाज हिन्दू विदाउट हिन्दु इज्म (अगर जी)--विकेव रिया 


यतो वश < 75 980 


5 प्रायंसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं-मूल्य--50 डे, 


6. बायंसमाज दी मोस्ट पावरफूल 
ता 


दयानन्द क्षोपपीठ 


मुवमेट 


सभा द्वारा प्रकाशित)--5 00 रु 


के प्रकाशन 


] दयालन्द कथा सन्रह मुल्य रु --3 00 


2 महू दयानम्द , पत्रों के बपेश में 
अन्य प्रकाशन 
] पर्म शिक्षा (भाव । से 4] तक) पूरे सेट का मूल्य रु 3200 
2 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आय शिक्षण सस्वाओं 
का परिचय) 0 
हि 5 आय॑ 





«ईश्वर एक हे 

3-गादर्श माता-पिता 

3-शिक्षा और चरित्र निर्माण 

4-सृहस्थाऋम का महंत्व 

5-समन्यासी कौत और कसा हो ? 
राज्य व्यक्स्था 

7-ईश्वर और वेद 


8-जगत्‌ की उत्पत्ति 






मूल्य 5 --50 00 


हर (2 संजिल्द 20.00 रु अ्रजिल्द 6 00 
2/०* ५ दा ले लाला लाजपतराय 


माल्रा 45 भाग 
स्वतत्र ट्रंक्ट) 
9-स्वर्य और नरक भह्जां है ? 
0-जोके जुल्हे मे धर्म नहीं 
]-हन्यू धर्म की निर्बंलता 
]3>बौड़ भौर जेनमत 
] 3-येद भौर ईसाई मत 
]4-इस्लाम शौर वे दिफ 
धर्म 


5-सत्म का भर्थ तथा 
प्रकाश 


विशेष--सप्री टरँ कट झाये जगत के चोटी के विद्वानों के द्वारा लिखित 
हैं एव प्रन्थमाला का सम्पादन आये समाज अजमेर के प्रधाल प्रो रसा- 
अं मजी आय॑ ने किया है। ग्रल्थमाला के सेट का मूल्य 8/ रुपये है। 


स्वत्वाधिकारी भायंतरमाज अजमेर के लिए प्रकाशक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गगं द्वारा ओरी आये प्रिन्टर्स 
बाबू मोहल्ला केसरगज, भ्रजमेर में मुद्रित एव झादें समाज भवन, भ्रजवेर से प्रकाशित । 


मा 
बेद हो समस्त धर्म क। मूल है । 
सत्य को ग्रहण करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 
चाहिए | 


“महर्षि दयानन्द 


बप॑ 6 मगलवार, ।3 अगस्त, 989 


अक !5 पस -43383/84 


चुरशदुः+ 7 


ही 8 कौ क्लो 


८्ज्क्क्दा 


आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
'ग्रायं हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
धो -म्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥' 


अमय मितादभयम अभिन्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥। 


जन्म जयनज्ती पर विद्ञेष' 


कृष्वन्तो विश्वमार्यम 


सकल जगत को आय॑ बनाए । 


हमारा उद्देश्य 

समाज की वर्तमान एवं 
भविष्य में पेवा होने वाली 
समस्याओ को दृष्टियत 
रखते हुए आयंसमाज 
का पुनगठन करना है | 


श्रावण शुक्ला 3 खबत 2046 


वाधषिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 


सेवा और संघर्ष के पुरोधा ५ कर्मवीर पं. जियालालजी 
--- रासासिह-.- 


सेवा और सघषं के 
पुरोधा, दयानन्द कालेज 
अजमेर के सत्थापक, आर्य 
समाज अजमेर के उन्ना- 
यक एवं विस्तारक, हिन्दी- 
हिदू-हिंदुस्तान के रक्षक 
एव. प्राणाधार, अदस्य 
साहसी एवं निर्भोक आयें 
नेता कर्मवीर प. जियालाल 
जी का जन्म श्रावणो पूणिमा 
सम्बत्‌ 946 वि. तबनु- 
सार सन 889 ई मे 
बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) मे 
हुआ था। 

उतनी बर्म एवं संवास्थलों 


अजमेर श्रौर राजस्थान बना । 
अक्टूबर, 908 ई मे व नौकरी 


हतु प्रजमर भ्राय श्ौर फिर व 3 


सदा के लिये यही के ही गये। 9 
दिसम्बर !96] ई को दस मह/न 
साहमो, कमठ, आर्य नता के देहान्त 
से अजमेर के साव जतिक जीवन 
और सेवा भाव का एक युग समाप्त 
हो गया । 53 वर्ष का अजमेर में 
बीता यह लम्बा समय उनके प्रदम्य 
उत्साह, तजस्तरी व्यक्तित्व, असाधा- 
रण लगन भौर अनुकरणीय आत्म- 
समप ण॒ का एक ऐसा इतिहास है 
जिसका उदाहरण अब हमारे साव - 
जनिक जावन मे मिलना कठिन है । 


ताय जनिक काय और सेवा 


उनका परा! तहीं ब-क धुन भौर 
जपन तथा अाय समाज क प्रति 
प्रतन्य निप्ठा. परिगगाम था। 
अपनी जीविवा अथवा व्यक्तिगत 
आवश्यकता के लिए उन्होंने जनता 
के एक पैसे का भी कभी उपयोग 
नही किया यद्यपि साव जनिक कार्यो 
फे लिए उनके द्वारा लाखो रुपये का 
सग्रह हुआ । 





ऋषि दयानन्द के मिशन क॑ 
प्रति इनकी लगन भौर श्रद्धा इततो 
अटूट थी कि वे भ्रपने आपको दया" 
नन्‍दी और दयानन्द का भ्रन्‍्ध भक्‍त 
कहा करते थे। एक निर्भीक प्राय॑- 


समाजी के नाते देश की स्वाघीनता 
के राष्ट्रीय आदोलन के साथ उनकी 
सहानुभूति स्टाभाविक छूप से थी 
और अपन निष्क्पट तथा दृढ़ स्वभाव 
के कारण राष्ट्रीय कायकर्ताभो, 


नेताओं तथा कफ्रातिकारियों को 
सक्रिय सहयोग भी देते थे किन्तु 
कट्टर अहिसा और साम्प्रदायिक 
तुष्टिकरण की गराधीजी को नीति 
से उनका मतभेद रहा । 

बाबूजी के नाम से विख्यात 
कमंवीर प॒ जियालाल जी के साव - 
जनिक जीवन को एक और विशे- 
बता थी कि वे एक बार जिस काये 


न 


८-२ +->+-त मन रन 
को करने का सकलप कर लेते थे 


उससे वे कभी पीछे नहीं हटने थ। 
हैदराबाद के आय सत्याग्रह अथवा 
पजाब के हिंदी आदोलन में जहां 
देश के अन्य स्थानों से व्यवित या 
जत्ये गए वहा प डित जी न स्पेशल 
ट्रेन सत्याग्रहियो की भेजी। छूआ- 
छूत को मिटाने के लिये अजमंर 
मे आनासागर की बारादरी पर 
बड़े न्‍बड़ प्रीटिभोजो का भ्रायोजन 


किया जिसमे ब्राह्मण और हरिजन 
साथ बंठकर भोजन करत थे । 

उन्होने 939-40 मे युद्ध 
जन्य विषम परिस्थितियों में भ्जमेर 
में दयानमद कालेज की स्थापना व रने 
की घोषणा की और जी-जान से जुट 
गये । 

उनके साथियो के पर शगमगाने 
लग गये तथा अजमेर के भाय॑ 
सामाजिक जगत में दलबन्दी भी 
अपनी चरम सीमा पर थी परन्तु धुन 
के धतों, साधारण पढ़े लिखे उस 
साहसी, सपर्ष शील व्यक्तित्व के 
एन्ती ने रात दिन एक कर दिया 
और विशाल भूभाग प्राप्त कर आये 
जगत्‌ के तत्कालोन मृधत्य,सच्यासी 
बीतराग श्री स्वामी सबंदानन्द के 
पवित्र कर--क्मलो से दयानन्‍्द 
कालेज की स्थापना करवा दा | आज 
यहू कालेज एक लघु विश्वविद्यालय 


बन गया है और उनको कोति का 
यश स्तम्भ है । 
फकमवीर प॒ जियानाल जी 


गरीबो प्रौर दीन दुखियों की सहा« 
यता को स्देंव तत्पर रहते थे। 
उनको काय शक्ति, प्रबन्ध शक्ति 
योजना शक्ति एवं नेतृत्व क्षमता 
अनुपम थी । उनका तन, मन, धन, 
आयंसमाज को अपित था। राज- 
स्थान के आये सामाजिक इतिहास में 
कर्म वीर प जियालालबौ जैसी प्रमर 
विभूति का नाम स्देव चिरस्मरणीय 
रहेगा। आये पुतगठन' परिवार को 
और से इस महान आयेनेता का 
विनम्न श्रद्धाजली । 


मिल श लि किकिनिििकि लिन कक कि किफिडलफसनअ डक कर कक लक कक कक 3 3 लललललुलनलललनुचइााइाााअअाअााााााााााााााााााााा७रणणणणणणणाणा सपपप्पा८८८> कक पाकर, 


निदेशक दत्तात्रय आये 


प्रधान सपादक रासासिह 


सपादक वीरेन्द्र कुमार आये 
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सम्पादकीय 
#०.. 

'योगक्षेमोी नः कल्पताम' 

हपारा देश !5 अगस्त 947 ई को अग्र जो की पराधीनता से 
मृक्त हुआ । यह लिन स्वत त्रता दिवस के रूप में हर्थोल्लास के साथ 
मनाया जाता है। भारत लगभग 700 व तक आपसी फूट अनेकता 
सम्प्रटायथिक वितण्डावाद, के द्वीय सत्ता के अभाव में पराधीनता को 
बदिया मे जकला रहा। आँतम हिंदुससम्रट पृथ्वीराज चौहान की 
मौहम्म” गौरी के हाथों छलकपट से हुई पराजय के कारण ]92 ई से 
हा पर धीनता के अकुर पनपे थ | आतम विदेशों शासक अग्रजथे। 
पर तु इम देश की मूल राष्टाय धारा ने कभी भी प्नतरात्मा से इस 
गुलामी को स्वीकार नही क्या था | 

कभी महाराणा प्रताप कभी छत्रपति शिव जी कभो ग्रुरु गोवि द 
सिह हेमू बदा वरागा राव तुलाराम भासा की रानी लक्ष्मीबाई 
ता यागोप बह दरश है जफर झ्रादि के रूप में समय समय पर स्वतत्रता 
की विनगारी प्रज्वलित होती रही। 

]875 ई मे महरवि दयानद सरस्वती ने अ य समाज की स्थापना 
की तथा अपने प्रमिद्ध ग्रथ स याथप्रकाश मे प्रयम बार स्वर ज्य शब्द 
का प्रयोग क्या महधषिने स्पष्ट उदघोषणा की थी कि ग्रय देश 
वामी राजा हमारे देश मे न रह तथा हम पर धीन कभी न रहे । 

काई कितना ही करे पर तुजा स्वदेशीय राज्य होता है वह 
सर्वोपरि सर्वोत्तम होता है अथवा मत मताच्तर के आग्रह 
रहित अपने ओर पराये के पक्षपात से शुय प्रजा पर माता पिता 
के समान कृपा थाय और दया के साथ भी विदेशियों का राज्य 
पृण सुखदायक नही हो सकता। 

]885 ई भें काग्रस की स्थापना हुई | 927 में कांग्रस के 
मच से पृण स्वराज्य के ध्यय की घोषणा की गई और 929 ई में 
घ्वराज्य प्राप्ति के लिये ्थय की घोषणा वी गई जो 26 जनवरी 
]930 ई मे प्रस्ताव के रूप मे पारित हुई और फिर आजादी का सघष 
जोर शार से छिठा । 96 मे लोकमान्य बालगगाधर तिलक ने 

स्वराज्य मेरा ज म सिद्ध अधिकार है की उदधोषणा की थी। 
920 2 में महा मा गाी कै नन व मे असहुयोग जा दोलन भ्रहिसा 





मक सय ग्रह 9 अगस्त 942 से प्रारम्भ करो या मरो एवं 
अग्रजो भारत छाडो आटोलना क्रातिकारियों के अदभत बलिदानो 
आजाद हिंद फौज के मधघष न विक विद्राह आदि की चरम परिणति 
स्वाध नता के रूप में चरित थ हुई तथा 35 झ्रगस्त 947 ई को भारत 
स्वतत्र हुआ | ० 
ग्राजाटी के व्स पावन यज्ञ में सर्वाधिक योगदान और 
बलिदान मह॒पि त्यान द की विचारधारा से अनुप्राशित झआय- 
समाज की विचार धारा के लांगा ने तिया। स्वामी श्रद्धानद, 
लाला लाजपत राय शहीं” ब्र जम भगतमिह रामप्रसाद बिस्मिल 
भ ई परमान ? जाला हरदयात वीर विनायक दामोतर सावरकर श्याम 
जी कृष्ण वर्मा श्रादि का उललख भारतीय स्वाध तता सग्राम के इति 
हास में अविस्परणीय है। 
झारत की स्वाध न हए 42 वष हो गये । राष्ट के नवरनिर्माण 
एकता और अखण्डता का रक्षा विघटनकारी एवं जआातक्वादी देश 
द्रोही ताकतों का शमन चरित्र निर्माण भारतीय प्रस्मिता एव 
सरबकृति की रक्षा वदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार शिक्षा अस्पश्यता उ मृ 
लन मानव निर्माण योजना हिंदी हिंद ६५२० न की रक्षा सस्क्षत 
एवं हिंदी का सरक्षण आदि राष्टीय कार्यो म अयसमाज अपना शक्ति 
सामरथ्यन्सार निर तर प्रय नशील है पर त्‌ पिर भा अभो बहूत कुछ करना 
बाकी है । 
सवधम समभाव अल्प सद्यका के तुष्टिकरण बोट की राजनीति 
स्वायथ एव तत्तालोलुपता आदि के कारण आज देश मे घोर निराशा का 
बातावरगा है ऐसे समय आय प्तमाज के भआदोलन की महती आवश्यकता 
स्पष्ट है। 


आयें पुनगठन 'पाक्षिक' (2) 





वेद के इस सदेश को धर घर हमे पुन पहुचाना होगा कि “माताभूमि 
पुत्रो5द पृथिन्या (अर्थात्‌ भूमि भेरी माता है प्रौर मैं इसका पुत्र है. ) 
एब यतेमहिस्वराज्ये (हम स्वराज्य के लिये निरन्तर प्रयर्नशील रहे 
तग्रा वयू राष्ट जाग्रयाम पुरोहिता (राष्ट के अग्रगण्प नेता लोग 
निर तर जग्रमत और सजग रहें)। तभी वय जयेम अर्थात्‌ हम 
विजयी होगे यह प्राशा की जा सकती है । 


यजव द के 22 वे अध्याय के 2] वे मनत्र भेजो वैदिक राष्ट्रगीत 

दिया हुआ है-- ओम प्रा ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मससी जायताम 

योगक्षमों न कल्पताम उसमे व्यक्त भावता हमे चौरि- 

ताथ करनी होगी जिसका काब्यानुबाद तिम्नप्रकार से हम॑ श्र रणा 
देता है-- 


ब्रह्मन | स्वराष्ट में हो द्विज ब्रह्म तेजघारी । 
क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी । 
होव दुघारू गौए पशु बश्व जआाशु वाही। 
आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग प्दा || 
बलवान सभ्य योदा यजमान प्रत्र होव । 
इच्छानुतनार वध पजय ताप धोव ॥ 
फ्लफूल से लदी हो ओऔषध अमोध सारी। 
हो योग क्षम कारी स्वाधोनता हमारी ॥ 
--रासासिह 


आयंससाज के गोरव का अन॒ठा अध्याय 

आज से 50 यध पथ सन 939 ई में आयसमाज ने दनिया के 
सब से धनी मानी और निरकुश एवं बड़े शासक निजाम हैदराबाद के 
बयाचारो से पीडित आय हिंदू जनता की मुक्ति भौर फल्याण के लिये, 
व दिक सस्कृति के मूल्यों को रक्षा के लिये आय सत्याग्रह का बिगुल 
बजाया था जो भरायसमाज के इतिहास का एक गौरवपण अनूठा प्रध्याय 
रहा है । तभी तो एक ऋषिभक्त कवि ते लिखा है कि 

* तेरे दीवाने जिस घडी दक्षिण दिशा फो चल दिये। 

हैरत मे लोग रह गये दुनिया का दिल हिला दिया ॥॥ 

धयण है तुमको ए ऋषि तूने हमे जगा दिया। 

सोसो के लूट रहे थे हम तूने हमे बचा दिया।। 

आयतसमाज के शिरोमणि सगठन साव देशिक भाय प्रतिनिधि 
सभा दिल्‍ली के तत्वावधान में हैदराबाद का यह धमयगुद्ध (आयम याग्रह) 
लगभग 8 माह तक चला। यह दुधष सत्ता एब कठमुल्ले धर्मा ध शासको के 
विरुद्ध धामिक एवं सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये यराययद्ध 
था| लगभग देश के सभी भागो से इस आय सत्याग्रह मे 0569 
आयवीरो ने भाग लिया झौर निजाम जेलो मे जुल्म सह्टे | 2000 सत्या« 
ग्रही सस्या ग्रह समाप्त होने के समय जेल जाने की प्रतीक्षा मे थे। इस 
प्रकार कुल 2569 सत्याग्रही थे । इस प्रहिसक सत्याग्रह मे निजाम की 
जलो में रहकर जीवन की आहुति देन वाले बलिदानी वीरो की सख्या तीस 
से भी अधिक थी । इस सत्याग्रह के सचालन मे सावदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा का लगभग 8 लाख रुपये का व्यय हुआ। जगभग इतना ही व्यय 
भय व्यक्तियों और आयसमाजों आयसस्थाक्ो द्वारा भी हुप्रा । 

प्रजमेर तथा विशेषत आयसमाज अजमेर का भी इस धम युद्ध 
में कमवीर प जियालाल जी के नेत व में अनुपस योगदान रहा। 
सयाग्रहियो के ज थे धन स्पेशब ट न भेजन में आयसमाज अअभेर 
अग्रणी रहा। विजय नामक ते काल्तीन आयत्तमाज भ्रञमेर के मुखपत्र 


ने जन जागरण में विशेष भूमिका निभाई तथा हैदराबाद सत्याग्रह 
विशेषाक भी प्रकाशित हुआ । 


साव देशिक सभा द्वारा इस बार इस हैदराबाद सयाग्रह की स्वण 
जयन्ती मनान का आह्वान हुप्ा है। हु का विषय हैं कि सभा के 
प्रथत्नो से इस महान सत्याग्रह को स्वाधीनता संग्राम का अग मान लिया 
गया है और बई जीवित पध्रमयोद्धाओी को स्वाघीनता सेनानी पशन भी 
मिलन लगी है इसफ़े लिये साव देशिक सभा तथा आमनतागरा बधाई 
के पात्र हैं। “+रासासिह 


35 अगस्त, 989 





मई पुनबहते 'पातिक' 


[3] 





पन्द्रह अगस्त आया, क्या रवोया, क्‍या पाया ? 


-बुद्धिप्रकाश प्रायं-. * 


5 अगस्त, स्वतत्नता के स्व- 
छशिम विहान कौ स्मृति को ताजा 
करते के लिये फिर भाया और 
झग्रौपचारिक्ताधो के ताथ, एक वष 
पुन प्राने के लिए गत हो जायेगा। 
प्वों की गतानुगतिकता के समान 
ही !5 अगस्त का स्वरूप बल चुका 
है। स्वतत्रता प्राप्ति में जिन राष्ट्र- 
भक्तो और बलिदानियों ने सवस्व 
स्वाहा कर डाला, हम-हसकर मृत्यु 
का वरण किया 5 अगस्त को उन्हीं 
शहोदो की आत्माप्नो को कचोटने 
वाली थोथी प्रौपचारिक्ताओ को 
पुरा करके हम अपनी इतिकत्त॑य्यता 
मान कर सतुष्ट हो लेते है । लेल-कुद 
माचपास्ट, सारहीन भाषणा, मिठा- 
इयो और तालियों की गढ़-गड़ाहुट 
के बीच स्वतत्रता का दर्द भरा इति- 
हास, मिसकिया भरता हुआ दयनीय 
भारत माता का हृदय, सब कुछ, 
स्मृति पथ से ओकनल हो जायेगा। 
युवा पीढी तो इसे छुट्री का तथा 
मौजमस्ती उड़ाने का दिन मान बेठी 
है । गाधी, जवाहर, सुभाष, लाल- 
बहादुर जंसे देश के सपृत्ों को वो 
वह रामायण, महाभारत कालीन 
पात्र मानकर उतके त्याग प्रौर बलि- 
दानो को काल्यनिक मान बेठी है। 
क्या होगा इस देश था ? प्रश्न बडा 
गम्भोर भौर चितनीय हैं। आज की 
युवा पीढी का कौनसा युग धर्म है? 
उनका गन्तव्य क्या है, लक्ष्य क्‍या 
है? उनकी नेतिक पृष्ठ ध्रमि में 


कुछ भी ऐस। बचा है जिससे राष्ट्र 
रक्षा, अस्तित्व रक्षा तथा भारतीम 
सात्मा की रक्षा को आशा की जा 
सकती है? इसका निणया८मक उत्तर 
तो कोई प्रापस्तम्ब जंसा ऋषि ही 
दे सकता है। देश के नेताझों की 
स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है । 
कुर्सी उनका धर्म, पैसा उनका ईश्वर 
एवं मन वचन कम की भिन्‍्नता 
उनका ईमान बन चुका है। इन 
नेताओ ने प्रजातन्त्र जंसी आदर्श 
व्यवस्था को कुर्सी तन्त्र क्वा भीड़ 
तन्ज का भौंडा स्वरूप दे डाला है। 
आज के शासको ने इब्राहीम लिक्ल 
द्वारा निर्धारित प्रजातन्त्र की परि« 
भाषा को विकृत करके जो रूप दे 
डाला है दह निम्न वाक्‍य में दृष्टव्य 


हैं. फैशाग्स॥८०४._8.. ॥6 
8०रक्ापव्या 0 6. 96०फां6 
67 ॥6 (९०४६, ए9 ॥6 


7९०7८, सचमुच वोट के लिये 
धाज का नेता सौदा करता है प्रौर 
वोट लेकर जनता से दूर होकर स्वार्थ 
का नंगा नाच नाचने लगता है। जन 
सेवा का नारा एक ढोग बन गया है । 


प्राज के गिने चुने, पुरानी पीढ़ी 
के सच्चे-पकके राष्ट्र भक्त 5 अगस्त 
के दिन चिता की ज्याला मे जलने 
लगते हैं, वे पुरानी स्मृतियों के 
साकार होने पर सोचने को विवश 


हो उठते है कि राष्ट्र की स्वतत्रता 
के इस महान बोभ को, क्‍या नेतिक 


मूल्यों से हीत आज की युवा पीढ़ी 
“के दुबंन कम्धे उठा सकगे। कया 
इस स्वतत्रता का अस्तित्व इनके 
हाथो में सुरक्षित रह सकेगा ? यह 
राष्ट्र इन प्रन्तहीन समस्याओं का 
अभिज्ञाप कब तक भोगेगा ? विक्रृत 
प्रजातत्र ने आतक्वाद, भाई-भती जा- 
बाद, भाषा व प्रात वाद, प्ललगाव- 


वाद तथा स्वाथवाद को जन्म देकर 
राष्ट्र को भगकर प्रष्टाचार के 
क्र पजो मे जकड़ कर रख दिया 
है । धम निरपेक्षता, धमहीनता 
अर्थात्‌ सदाचार विहीनता बन गई 
है । अल्प सख्यक वग ने राष्ट्र की 
स्थिति साप, छछू-दर जैसी बना 
डाली है। अग्नजी भाषा और 
पश्चिमी सभ्यता के व्यामोह ने भा र- 
तीय संस्कृति के अस्तित्व नाश का 
खतरा उत्पन्न कर दिया हैं। आज से 
42 वर्ष पूर्व जिस भारतीय जनता 
में गाधी, नेहरू तथा लालबहादुर 
ज॑से महामानवों का श्यन करने का 
विवेक विद्य मान था,वहू विवेक बोट 
बरोदने की पैनरेबाजी ने नष्ट करके 
रख दिया है । आज त्विति यह है 
कि हम दुखी हैं, बेरोजगार हैं, 
प्रशासन की भ्रष्टाचारी नीतिसे 
सत्रस्त है तथा सरकार को, शासन 
का गा लिया देते है फिर भी बहुमूल्य 
कहा जाने वाला वोट उन्हीं की मत- 
पटियों मे गिराया जाता है। विक- 


ये सदियों से अपनी मां को रो रहे हैं 


एक बार एक सलानी रिवार 
उत्तर भारत मे सर करने निकला, 
ये लोग आधी रात को एक होटल 
में सो रहे थे तो उनका पाच वर्षीय 
बालक बगल के मकानों से आने 
वाले लाउडत्पीकरी शोर शराबे को 
सुनकर उठ बैठा | 

“ये लोग इतने जोर से 'मा मा 
क्यो चिल्ला रहे है, मा ?”' उसमे 
अपनी मा से पूछा । 

ऐसा बाल सुलभ सवाल पूछने 
वाले बालक प्राज उत्तर भारत में 
शायद नहीं रहे | यहा बालक 


बोलना सीखते से पहले जगराते 
सीखते है। जिस बालक को साफ 


--से न्‍नी अशेष-- 

सुथरा वातावरण दिया जाए, वह 
जरूर पूछा क्‍या ऐसी भी कोई 
मा होती है जो जगराते करने पर 
आती है ”? कया वह शोरशराबा 
पसद करती है ? कीतंन करने वालों 
की प्रसली माए क्यो कुछ नही कर 
पाती ? लाउडस्पीकर से मा का 
क्या रिश्ता है? गीत संगीत को 
इस चीख थुकार थे' लिए धयो 
इस्तमाल क्या जाता है? इस मा 
को बुलाते में ठोक-ठाक मारो 
पिताझों और उनकी सतानो की 
ऐसी तैसी क्यो की जानी है? 


जिस बालक का जन्‍म ध्र्त के 
ऐसे शोर शझराबो मे हुआ हो, वहू भी 


प्राय सोचता तो होगा--/वह 
मा अपने इन बच्चों के मुह में 
अपना स्तन क्यो नही डाल जाती ?” 


ये इतना पुकारते है, रोते हैं, गिड- 
गिडाते है, मा के उपकारों के 


उदाहरण देते है (भौर उसे खबर 
नही ये सदियो से रो रहे है, और 


उसके कान पर ज्रु भी नही रेगती | 
कई भपने बाय (परमपिता) को भी 


रोते है, जो इनके दुखोंको दूर 
नहीं करता । इस ओर एक लाउड« 
स्पोकर रोता है तो उस्त तरफ एक 
साथ घार रोने लगते हैं। मा और 


ईश्वर को इन लछुदगर्ज लोगो ने 
क्तिना सस्ता, बेहूदा और रिश्वत- 


छोर समक लिया है। 


ल्पहीन प्रजातत्र प्रराजकतावाद फी 
प्रोर बढ रहा है। !5 अगस्त इन्ही 
समस्याओ के चिन्तन का महापर्व 
है। इन्ही समस्याआं पर खुलकर 


वार्ता करने का महोत्सव है। सुधार 
लाने का सकलप लेने का त्यौह्यार 
है। 5, भगस्त राष्ट्र भक्ति का प्रण 
लेने का पर्व है। युवा पीढी को 
सुप्तसकृत, राष्ट्र क्त तथा भारती- 
यता से ओतप्रोत बनाने की व्यवस्था 


जुटाने का पवित्र दिन है। !5 
अगस्त के पावन पव पर हमे सकन्‍्प 
लेना है कि प्रजातत्र की पवित्रता 
पुन कायम करेगे तथा धूत, लम्पट 
व स्ाष्ट तत्वों से इसे मुक्त ब्रायेव 
जो शासन मे पैसे के बल धुसे हुए 
हैं। यह पव क्राति का शख फू कने 
का पर्व है. जिसकी पत्रिन्र धवनि से 
राप्त द्रोहिता का प्रदूषण विरोहित 
हो सके । 


इतनी बविडम्बनाओ को देख 
सुनकर व अनुभव करके भी यदि 
हम नही जागते हैं तो समभझ्रिये कि 
हम विनाश, महानाश को आमंत्रण 
दे रहे हैं । 85, अगस्त अतीत के 
लेखे जोले का चिन्तन करने तथा 


क्या खोथा ? कया पाया ? का 
निर्णय करने का दिन है । यदि 
हमने इस और ध्यान नहीं किया 
तो निश्चय मानिये कि “"विनाशकाले 
विपरीत बुद्धि” के क्‍्यन को ही 


साथंक कर रह हैं। 
4लापणकाथरमा:अ भरकर, 


महासम्मेलन 


बिहार राज्य प्राय समाज 
प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में 
बिहार कौ राजधानी पटना के 
श्रीकृष्ण स्मारक हाल मे 9 एवं 0 
सितम्बर 989 को विशाल बंदिक 
धर (आय) महा सम्मेलन का आयो- 
जन होगा । सम्मेलन में देश के उच्च 
कोटि के सत्यासी, महोपदेशक एवं 
राष्ट्रीय नेता भाग लेगे। उक्त अब 
सर पर आकषक स्मारिका प्रकाशित 
की जायेगी । -- प्रधान 


वार्षिकोत्सव 


झ्राय समाज ब्यावर (अजमेर) 
अपन! वाषिक उत्सव 8 व 9 
भवटूबर, 989 को मना रहा है| 
प्‌ युधघिष्ठर मीमासक वे सावित्री 
वेदाचार्या पधार रही हैं । 
«- सत्यप्रवाश कवर 
( मत्री ) 


5 अगस्त 989 


पत्र और विचार 


आर्यो जागो ! 


प्रहषि दयानन्द ने हमारे देश 
में फंसते पाखण्ड एवं मूति पूजा के 
खड्टन के लिये अपना सर्वस्व ग्यौछा- 
वर कर आये समाज की स्थापना 
की थी व भाज समूचे भारत में आये 
समा खुले हुवे जरूर है मगर सक्रिय 
नहीं होकर कु भकर्ण की नींद ले रहे 
हैं । मावदेशिक एवं भरा प्रतिनिधि 
सभाओ के पदाधिकारी गण सिर्फ 
समाचार पत्नों के माध्यम स ही 
अपना वचस्व कायम कर रहे है। 
इन दोनो ही सभाओ में आय समाज 
के प्रचार-प्रसार के लिये कोई भो 
उद्ाय नही तो किया है ने भविष्य 
में शेसा करने का इरादा है। समा" 
खर पत्रों में सिर्फ ले#शुव ०याख्यान 
प्रसारित १२ देमे से ही प्रधार-प्रमार 
नही होगा | इन परदोक्षिका रखे को 
चाहिए कि वे प्रपने अपने क्षत्र में 
जो समाज बद पड़ा है या उसमे 
शिथिलता आ गई है उन्हे जाग्रत 
करे । हमारे समाजों में राजनेतिक 


ञ्डँ 

एवं राष्ट्रीय स्वय सघ के कायंकर्ता 
सदस्य बनकर समाज मे घुस भागे 
है। सभा के सदस्य एक-दूसरे पर 
आरोप एएछ प्रत्यारोप कई प्रकार 
के लगाते हैं, यहु कहा तक सत्य 
एवं भठ है वह ता उच्च श्रेणी 
के ही लोग जानते है। अगर ऐसा 
हमेशा के लिये होता रहा तो एक 
दिन आये समाज की पताका 
रसातल में चली जावेगी ! 


आयु>समाज के सदस्य प्राज 
भी क्रदिर, मूर्ति पूजा, प्रसाद, श्राद्ध 
ज्ञादि में विश्वास कर हवन, सध्या, 
« वेदपाठ को करना भूल कर स्वयं 
एवं समाज दोनो को धोखा दे रहे 
हैं। इस प्रकार यह काय भविष्य 
में अगर यू ही चलता रहा तो 
निश्चय ही प्राय समाज पुस्तको ताक 
सीमित रह जायेगा । 


“-नेमीचन्द दाधीच, भन्‍्त्री, 
आये समाज, मेडता । 


दयानन्द उवाच 


वक्ष-वनस्पतियों में जीव 


“डॉ. बाबूराम शास्त्री- 


जिज्ञासु : स्वामी जी | ब्या 
वृक्ष-यनस्पतियों में भी जीव है? 
पदि हा ता उन्हे कूटने, पीसने और 
खाने से क्या हिंसा नद्ठी होती है ? 

दयाननन्‍द :; इक्ष वनस्पतियों मे 


भो जीव है। मनु ने कहा है कि जो 
मनुष्य तमोगुणी होते है -जिन्‍्ह 
धर्मे-धम, बत यावतथ्य वा विवक 
नही हैं--जितके कर्म निन्दित हैं - 
जिनका आचरण कलुधित है-वे 
मरणोपरान्त स्थावर--वक्ष-वन- 
स््ति कृमि, बीट, मत्स्य, सर्प, 
कच्छुप, पशु और मृगो की योति म 
जन्म लेत है । और शरीर के द्वारा 
किए गए निन्दित कर्मों के फ्लस्वरूप 
मनुष्प स्थावर--वक्ष-वनस्पति के 
रूप मे जन्म लेता है । बस्तुत जो 
व्यक्ति विवेकहीन है- दुप्ट स्वभाव 
व दुष्क मी है, जो हिंसक है--लम्पट 
है पर पीड़ा में रत है-प्रकृति 
उन्हें जाने-द्रियों भौर करमेंन्द्रियों से 
रहित कर, स्थावरनयोनि में डाल 


देती है ताकि वे पूवर कर्मों का फल 
भोग और प्रायश्चित करे । यह बात 


छान्‍्दोग्य श्रौर वृहृदारण्यक में और 


स्पष्ट की गयी है। वहां पचारित 
विद्या के माध्यम से भात्मा को 
सम्पूर्ण जीवनवान्रा का वर्णन है! 
इसके अनुसार श्रद्धा पद वाच्य आप 
का हवन जब चुलोक की अग्नि से 
होता है तो “सोम” बी उत्पत्ति 
होती है सोम का हुवन जब 


* पज॑ंन्य/ रूपी अग्नि मे होता है तो 
“वर्षा” की उत्पत्ति होती है, वर्षा 


का हवन जब “पृथिवी / रूपी अग्नि 
में होता है तो अन्न वृक्ष-वनस्पतियों 
की उत्पत्ति होती है, अन्न का ट्वन 
जब “पुरुष” रूपी अग्नि में होता है 
तो वीय॑ की उत्पत्ति होती है भ्रौर 
जब वीर्य की प्राहुति योषा रूपी 
अग्नि में दा! जाती है तो--पुरुष की 
उत्पत्ति हाती है अर्थात्‌ जोबात्मा 


प्रपने पूण विकास को प्राप्त कर 
मनुष्य योनि मे पहुंचती है| वृक्ष-- 


वनस्पतिया भी जीवात्मा के पड़ाव 
हैं“-उनमे जीवात्मा सुषप्तावस्था मे 
हांती है, बाह य सन्नः त होने से उसे 
सुख-दु ख की अनुभूति भी नहीं 
होती । प्रत उन्हें मटने, पीसने, 


पाने, पकाने से कोई हिंसा हीन 
हाती । 


न्यकागपबूलगकुताक्वफाओ 


“क्र 7 8. डा 


श्रावणी पर्व और हम आर्यजन 


आवशी पर्व प्रतिबष थाता है और चला जाता है । हम भी पये 

का झ्रायोजन कर अपन कत्तंव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। परनस्तु प्रद 

हमे इस लकार से हटना होगा। श्रावशी पर्व का ज्ञान और स्वाध्याय 

से अत्यन्त सबंध है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। हमारे पृज्य ऋषिवर महूदि 

दयान*द नें हमे सदेश दिया है कि “वेद सब सत्य विद्याप्रों की 

पुस्तक है, वेद का पढना-पढाना और धुनना-सुनाना सब प्रायों 
का परमधमं है। 


हमें श्रावशी पर्व पर समाजों में पर्व मनाने के साथ-साथ अपने - 
अपने घरो में भी ज्ञानाग्नि भ्रज्जवलित करनी होगी। और वह वेद के 
स्वाध्याय तथा प्रचार प्रसार एवं चिन्तन मनन से ही हीमी | हम आय॑- 
समाज के महंगे सौदे वाले कार्यक्रमों को एक और रखकर केवल 
“बेदप्रचार” के एक सत्री कायक्रम को ही हाथ में लेकर सकल्प- 


बद्ध एवं हृढ प्रतिशञ होकर जुट जायें तो उससे व्यक्ति, परिवार, 
सपाज, राष्ट्र भर विश्व का निर्माण और कल्याण होगा, 
व दिक धर्म और ससस्‍्क्ृति को दुन्दुभी बजेगी, भ्रनायं विचार धाराओ 


ओर राक्षसों दुष्प्रकृतियों का छ्वास होगा। वेद को ज्योति जलने 
सगेगी, ओहम की पताका फहुराने लगेमी । धर्म की जय होगी, अधर्म 


का नाश होगा । 
--रासासिह 


हि 70% समाज अजमेर द्व/रा पका साहित्य 
प्रो, दत्तात्रेय आये द्वारा लिखित पुस्तकें 

के धर्म भौर हिन्दू समाज को भ्रार्य समाज की देन--मूल्य 0 50 

पं 


2 हमारी राष्ट्रीयता का आधार-मूल्य रू 00 
3, विद्यार्थियों के लिए आचार सहिता--मूल्य 0 50 पैसे 
4 दी आयंसमाज हिन्दू विदाउट हिन्दु इज्म (अग्रेजी)--थविक्षेष रिया- 
यतो दर रु 75 00 
5 झामंसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं-मूल्य--50 
6 आयंसमाज दी मोस्ट पावरफुल मुवमेट 
(सा दे सभा द्वारा प्रकाशित)--$90 द॒ 
दयानन्द शोधपीठ के प्रकाशन ७ गे 
], दयानन्द कथा सतपग्रह मूल्य रु--3 00 
2 महंत दयातन्द पत्रों के दपंए मे. मूल्य क --$0 0 , | 
अन्य प्रकाशन | 
] धर्म शिक्षा (भाग | से तक) पूरे सेठ का मूल्य रु 32 
2 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की जाय शिक्षस सस्‍्थाओं 
का परिचय)--मूल्य रु ॥2 00 
3 भआय॑ समाज (हिन्दी) मूल्य सजिल्द 20 00 रु प्जिल्‍्द 6 00 
ले लासा लाजपतराय 


डे ग्रन्थ माला 5 भाग 
(प्रत्येक समुल्लास पर स्वतत्र ट्रैँक्ट) 

!-ईश्वर एक नाम भनेक 9-स्वर्ग और नरक कहा है ? 

2-भआदश माता-पिता 9-चौके थघुल्हे मे धर्म नहीं 


3-शिक्षा और हा महल. -हिन्दू धर्म की निबंलता 
का चुकत- 2ापफिजिडा ् 5 48 


और कसा हो ? 
]4-इस्लाम प्रौर वैदिक 
धर्म 








राज्य ब्यग्त्था 
7-ईश्वर और वेद 


8-जगत्‌ की उत्पत्ति 

विशेष--सभी ट्रै कट भागे जगत के चोटी के विद्वानों के दारा लिखित 
है एव प्रन्यमाला का सम्पादन आय समाज अजमेर के प्रधान प्रो दत्ता- 
त्रयजी आय॑ ते किया है। ग्रल्थमाला के सैट का मूल्य 8/ रुपये है। 





$ सत्य का प्र तथा 
प्रकाश 


स्वत्वाधिकारी भायंतमाज भ्रजमेर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासाधिह हेतु रतनलाल गर्ग द्वारा श्री भाय॑ प्रिन्टस 
बाबू मोहल्ला केसरगज, भ्जमेर मे मुद्रित एव श्रायं समाज भवन, भ्जनेर से प्रकाशित । 


या 
वेद ही समस्त धर्म का मूल है| 
सत्य को ग्रहण -करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उच्चत रहना 
चाहिए | 
-मह्षि दयानन्द । 


बर्ष . 6 बुधवार, 30 अगस्त, 989 


अंक १6 व स्‌ -4338 3[84 


न्र्5 





आय समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
'झ्राये हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
धोरम्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥/ 


प्रभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ब्लातादभग परोक्षात्‌ । 


अभय नक्तमभय दिया न सर्वा झाझ्या मम सित्र भवन्तु ॥। 


कृष्वन्तो विश्वमायंग्‌ 


सकल जगत को आये बनाए । 
शिया 3 «मम लिकिकिक कक कक अपील लक न कक कल कक ालुइललई 


हमारा उद्देश्य : 
समाज की बतंमान एवं 
भविष्य में पेदा होने वाली 
समस्याओ को 

रखते हुए आयेसमाज 
का पुनर्गठन करना हूँ । 


भादपद शुक्ला ! सव॒त 2046 
वाषिक म्‌ 5/- एक प्रति 60 


पाइचात्यों का अन्धानुकरण उचित नहीं 
“स्वामी सर्वेह्ानन्द सरस्वती- 


प्रोफेमर वेदष्यासजी के नेतृत्व 
में डी ए वी प्रबन्ध समिति नई 
दिल्‍ली ते पहुि दयानरद भौर आय॑- 
समाज की मयताओो के विरुद्ध 
प्रचार करने का अभियान छेड रखा 
है। उसकी ओर से 6 ४००8 
जछ्078' नामक एक प्र प्रेजी पत्रिवा 
ब्रकाशित होती है। प्रतिमास प्रका- 
शित होने वाली यह पत्रिका डी ए 
बी पब्लिक स्‍्कूुला में पढ़ने वाले 
लाखो विद्यारथियों को बाटी जाती है । 
उसके पाच !989 के अक में एक 
लेख प्रकाशित टुआ हैं जो इस प्रकार 
है-- 

छुआ शाप (प्राँपा6 

पुशा& ०गपटञार्न. वब॑ंणा&/ 
हशाज का गा5 ग्रापध पि्रट ण्ष्था 
8070%9678 &7णा॥06 (6 (87९६8- 
ड05 7. पिणाती-" भमेट४. ४89 
उशतचह एल. व्वुणएए०व. ऐड 
पाल 0748940875$ क्ात्र ध॥8 3007- 
8पस्‍68 ॥8 /ै3)क8 87056. धधा। 
30७ था60 ८8५४६. 746 ७४४५, 
हए॥, तंवर, 476 380 6 छ706 
ज़टाए परीढाद तंदाए25.. गाए ऐ6९ 
छा4ए९6 [0 धारा. 8008809 व 


एाहर८0० पवा63 ॥80. 70 एल्शा 
॥88797204०0 8००००००8 ६०0 फर्ण- 


880॥8 [टा णा एीहा 
0छ॥ए०४७0 पी6 पर ०ग्रद 
प१ट085 6 5908 १९७०७, 76 


_8]07 ४९२04 800 309799 १९०७ 
हा0 (08 ८७.0/0803 

2 ]06 ॥8९5 ९ रि&478 878 
० प्रचार 00 ९ ०0३०8 
एथा3 एाी १३४३9. ८872८ (0. 06 
€णाफएएडटढं गरीह. प९त&8$.. का। 
ह6 €एाए ह्ास्ट 4 एाएंपर ० (6 
$026ए४.. ज धार धार 6 
#फि््राड. जरष्टाल प्रण &$. जले 
हारा 6 जा धरक्वा॥8. (०३४८४) 
श्वास द्ावं शक्राणक्षों ४8027028 


निदेशक दत्ताक्रय आये 


67९ हएश) छ०ा0॥8706 9७५ 6 
87205 

अर्थात्‌--आरयों का मूल तिवास 
पश्चिमोत्तर एशिया मे कही काकेशस 
के प्रासपास था | द्रविढ आदि 
भारत के आदिवासियों को अपेक्षा 
अधिक छतक्तिशाली होने के कारण 
आायोँ ने उन्हे दक्षिण धौर पुद को ओर 
खदेड दिया। पृथ्बी, सूप, ऊषा, अग्नि, 
वायु आदि आरयों के देवता थे जिनकी 
के उपासना करते भरे । ऋगवेद के 
समय में समाज का पेभो के आधार पर 





डी ए बी आन्दोलन के प्रमुख प्रो. 
बेदब्यास जी को एक भभिनन्दन ग्रथ 
भेंट किया गया था | ग्लोकांगा।णा8 
नामक इस ग्रन्ध मे प्रो वेदव्यास जी 
ने लिखा है-- 


पका जञ2$ गोल प्र०ग्राशेशाएं 
छ6 8१३85 (?, 5$).. 769 
ज्रए४0०0 ॥9078., 6 ९००एँता&/८०तै 
8009५ ० 0४6 ॥शफ्78 ० (6 
ए8४९८०७ ८९६७8 ॥8 06 800४८ 
हैड्डांड. गि... 00ग्राएभार८ ०क्श 
प्रा897६ त25 5फुर्टव0 07८. हज 


आचाय॑ दचक्ताञेय के अमेरिकी 


विश्वविद्यालय में भाषण 


अजमेर । अमेरिका के 'सार्शल विश्वविद्यालय 
में वरिष्ठ शिक्षाविद्‌ आचार्य दत्ताश्रेय भाये के भारतीय 
सस्कृति पर भाषण प्रारम्भ हो गये हैं । 


अजमेर आयंसमाज से मिली जानकारी के 
अनुसार आजचायंजी के प्रथम भाषण का विषय“भारतोय 


राष्ट्रीयता के सांस्कृतिक सुशत्र” था । उनके आगामी 
भाषणो का विषय भौ भारतोय संस्कृति हो होगा । 
आचायें जी के ये भाषण सितम्बर के द्वितोय सप्ताह तक 


घलेंगे । 


भरी दत्ताज्रेय आये सितम्वर के अ तिम सप्ताह 


में स्वदेश लोटेंगे । 


विभाजन नहीं हुआ भा। बाद में 
उन्होंने सामवेद, यदुव द, अथबं वेद 
तथा उपनिषदो को रचना की । कुछ 
समय बाद उन्होते वाल्मीकि रामायण 
तथा व्यास ने महाभारत नामक 
महाकाव्य की रचना की । वेदो तथा 
महावाव्यो मे तत्कालीन समाज का 
वर्ण न हुआ है । तब तक आयों में 
यर्णव्यवस्था का प्रचलन नहीं हुप्रा 
था | ब्राह्मजों ने पशुबलि को महत्व 
दिया ।? 


इससे पूर्व 5 नवस्वर 987 को 
प्रधान सपादक : रासासिह 
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अर्थात्‌-आय मूलत ईराम 
के रहने वाले थे। उन्होंने भारत 
पर आक्रमश क्रिया था । ऋग्वेद 
के अ्रध्यपन से पता चलता है कि 
हश्प्पा पर अधिकार करने के लिए 
आये लोग यहा के मूल निवासियों 
के साथ दिवोदास से सुदास तक छह 
पीढियो तक लडते रहे । दिवोदास 
प्रतिथिग्व (गोवा बिलाने वाले 
की बहुमानास्पद उपाधि) के पडपोते 
के पोते सुदास ने ऋग्वद की रचना 
की। ऋग्वेद के कुछ मत्र असुर 
ऋषियों के भी लिवे थे। जपोध्या 
का राजा दशरथ दिवोदास का सम- 
कालीन था। ऋग्वेद में ऐसे अ्रनेक 
कबीलो का उल्लेक्ब हुआ हैं जो 
बौदधकाल और मौयकाल से पहले 
इतने उश्नत हो गये थे कि उन्होने 
कुछ काल के बाद ईसा से चार सौं 
व पूर्व मौर्य साऊ्राज्य की स्थापना 
की ।! 

इस प्रकार प्रो वेदब्यासजी भौर 
उनके यद्टा (डी. ए वी.) से प्रका> 
शित होने वाले पत्र-पत्रिकाओ के 
ग्रनुसार-- 

 प्रायं लोग विदेशी आक्रान्ता 
के रूप मे पश्चिमोत्तर एशिया अथवा 
ईरान से भारत झाये । 

2 यहा के मूल निवाप्तियों को 
युद्ध मे पराह्त कर इत देश के स्वामी 
बन बैठे | 

(शेष पृष्ठ 4 पर) 

&है कार्या , 2/00 


30 अगस्त, 989 


आय पुनर्वठन' पाकिक (५) 





सम्पादकीय 
साप्ताहिक सत्संगों मे अहार कंसे आंये ? 


भ्ायं॑ समाज के कार्यक्रमों मे साप्ताहिक सत्सभों का महत्वपूर्ण 
स्थान है। दैनिक सत्सग में तो कारय०्यस्तताप्नो, दूरवर्ती स्थान आदि 
के कारण प्रत्येक भाय॑ सदस्य का उपस्थित होता सम्भव नहीं परन्तु 
साप्ताहिक सत्सग में श्रत्येक सदस्य महानुभाव के लिये एक अनिवाये 
कत्त ब्य है कि वह उपस्थित होवे । 


जिस प्रकार से एक मुसलमान के लिये जुम्मे को नमाज में उपस्थित 
होना आवश्यक है, जिस प्रकार से एक ईसाई के लिये रजिवारीय प्रार्थना 
हेतु गिरजे में उपस्थित होना आवश्यक है और एक सिक्‍ख के लिये 
गुरद्वारे पं ज'ना आवश्यक है उसी प्रकार प्रत्येक आये _पुरुष के लिये 
समाज भवन में साप्ताहिक सत्सग में उपस्थित होना आव होना आवश्यक है । 





आयंसमाज केक्षेत्र मे भी सत्सगों का अत्यधिक महत्व है। इससे 
सदमस्कारो के साथ-साथ सामहिकता, पारस्परिक सौहाईता, पारिवा- 
ग्ति तथा एकता की भावना का विकाप्ष होता है। सामूहिक यज्ञ सध्या, 
प्राथंना, भजन-गान तथा प्रवचन आ।दि के कार्य क्रमो से मानसिक वृत्तियो 
का परिष्कार, सात्विकता की वृद्धि, परोपकार की भावना का विकास 
आस्तित्रता के प्रति श्रद्धा, आयंत्व के प्रति आस्था और विश्वास को 
बल मिलता है। सेवा भावना का प्रचार-प्रसार होता है । ब्यावहा- 
रिकता एवं शिष्टता भी बढती है । 


आय का अथ है श्रेष्ठ जो सदाचारी, पर्मात्मा, ईश्बर भक्त 
परोपकारी हो उभे आय कहत है । वेद” ने हमे जो आदेश दिया है कि 
' कृष्वन्तों विश्वम/यम्‌' अर्थात्‌ सारे ससप्तार को आम बनाबो । इसको 
पात्रता आाप्त करने के लिये पहल स्वयमायम्‌! का पाठ पढना होगा ॥ 
तभी वेद के इस आदेश की अनुपालना हो सकेगी कि “'अह भूमिम्‌ 
अददाम्‌ आर्याय” अर्थात्‌ यह भुमि श्रेष्ठजनो के लिये प्रदान की गई है” 
इस प्रायंत्व के पाठ को सोखने की महत्वपूर्ण पाठशाला या प्रयोग- 
शाला आयममाज के साप्त।हिक सरसभ ही हैं | 


संगठन सृक्त का पाठ, देश विदेश विशेषत आयंजगत्‌ की गतिवि- 
ध्या की सूचना स्वाध्याय हेतु प्रायं पुम्तकालय छे पुस्तको का लेनदेन 
समाज श्रथवा सस्थाओं की प्रगति सबधी मत्रणा, पर्वो, उत्सवों झादि 
का आधप्रोजन सत्संग विसजंत के पश्कात्‌ अनौतचारिफ मिलन, सुखदुख मे 
सहमातिता आदि भी व्यक्तित एवं सामाजिक सबंधो को बढावा देने 
वाते है । आयभमाज के छठे नियम की भी पति होती हैकि ' ससार 
का उपकार करना इस समाज का मुख्य उदृश्य है अर्थात्‌ शारोरिक, 
पभ्र।त्मिक एवं सामाजिक उन्नति करना ।”! 


आज आय॑ समाज के सत्सगों मे उपस्थिति बहुत कम रह गईं है । 
यज्ञ के समय तो चार «्यक्ति भी मुश्किल से आ पाते है। बाद में भी 
बृद्ध प्रयु वले व्यक्तियों की भरमार रहती हैँ ।युवको के दर्शन 


नही होते + 


सख्या को दृष्टि से तो हाल और भी बुरा हूँ। सही सहीं कसर 


पहले तो रविवार को प्रसारित होने बाली रामायण की टी बी« 
सौरियल ने ग्रौर अब महाभारत की सीस्यिल ने पूरी कर दी हैँं। कई 
समाजो ने तो 'रामायरा” प्लौर महाभारत” के चक्कर में अपने समय 
बदल दिय हैं। वेसे भी उपध्यिति अपर्याप्त सहुती है। समाज के पदा- 
घिकारी तथा अतरग सथासद भी कई बार सत्सगों में जह्दी आ पाते 
अयवा उनम से कई तो सप्ताहों तक भी सत्सगों में नहीं आते | हा 
यदि समाज को वाबिक निर्वाचन होना हो अथवा भौर कोई विवाद 
अथवा सस्‍्यथाका प्रबन्धक, मत्री आदि बनने के अवसरो पर बरसाती 
आंयों की भीड़ उमड़ पढ़ती है । राष्ट्रकवि मैथिली शरण्य मुप्त की 
भारत भारनी में लिखित ये पक्तिया सहज ही स्मरण हो जाती हैं 
“हम क्या थ? क्‍या हों गये ? और क्या होगे अभी ।! आओ सिलकर 
विचार देश को समस्याएं सभी । 


एक जमाना था जब आर्यसमाज के सत्सगों मे भीड उमड़तों थी 
समाज मन्दिरो में चैठने को जमह नहीं मिलती थी, आये विद्वानों भौर 
उपदेशो के प्रवचनों बा अमृत पान करने एब भजनोको के प्रेरणादायी 
भजन सुनने को श्रद्धालु जन बेताब रहते थे। परन्तु अब स्थिति सब था 
विपरीत हो गई है | कायक्रम सब पृव वह्‌ होते हैं पर कोरा लकीर 
पीटना रह गया है । परम्पराओ का निर्वाह मात्र रह गया हैं | वह जिन्दा 


दिली, बहू ओश वहू मर्दानगी और वहु करिश्मा अक नहीं रह गया | 


मेरी दृष्टि मे पूवी के आयंजन विद्वान कहते कम करते ज्यादा 
ये। उनकी कथनीं करनी में अन्तर न होता था। वे मनसा, वाच) 
कमंणा एक जैसे थे । पत्पपूष्त चरित था उनका, वहपरी मे माछुएें यह 
ओज भा भौर तपस्या, त्याग, पुरुषार्थ एव स्वाध्यय की पृष्ठ भूमि थी # 
धाज अधिकाश उपदेशक अथधद़ा प्रवचनकर्ता कोरे लिफाफया है. जितकी 
कथनी करती में आकाश पाताल का अन्सर हूँ, वे 'मिशनरी” के स्थान 
पर 'मरसीतरी' हो गये हैं व्यावसायिक वृत्ति के हो गये हैं। वे कैवल 
बोलते ही बोलते हैं, तोलते नहीं हैं तथा कही हुई बातो से उनका दूर 
का भी रिश्ता नहीं रहता अत उसका प्रभाव प्र॒त्यल्प ही रहता है । 
भजतींको की भी व सी साधना नही रही । फिल्मी घुनों पर गीत बनाने 
लग गये | प्रच्छे स्वाध्यायम्नील उपदेशक और जास्त्रारं महारभी 
विद्वान भी न रहे । धर्म निरफेक्षता | धम धापेक्षता प्रथवा सर्गधर्म 
समभाव हमारे तपर भो हाथी हो गया हैँ अत हम खरी बातें कहने से 
ही कतराते हैं । प्रधान या मत्री नाराज न हो जायें, सक्ता की आलोचना 
न हो जाये इसका की ध्यात रखना पदता हूँ । 

भ्राय॑ धामाजिक सत्सगो को प्रभावष्ाली बताने हेतु निम्न 
उपायो को काम में छेना काहिये। 

॥ समाज मदिरों की पवित्रता बनाई रखी जानी जाहिये | 

2. समाज मदिरों मे सत्सगों का निश्चित समय होगा भाहिये | 

3 श्रद्धा एव. प्रभावमगता के लिये प्रभावक़नासी कार्यक्रम होने 
दाहिये | 

4, प्रामाणिक विद्वानों एवं प्रभावशाली भजनीको की सेवायें 
ब्राप्त को जानी चाहिये | 

5 प्रत्येक पदाधिकारी, अतरग सभाशद एव थारय॑ पूरक के 
लिये सपरिवार उपस्थिति आवश्यक होना चाहिये।+ 

6, हमारे कार्यक्रमों में झृगानुसार फरिवतेन को भरी गु जायश हो # 

7. सदादार, सच््दरित्रता, पुरुषाये क्रो बढावा मिले ! 

-रासासिह 
जिधर देखो उधर, हाल बेहाल हो रहा है + लोडइर बनने 
को हर तरीका इस्तेमल हो रहा हैं । 

ज्यो-ज्योः बम चुठाद का समय नजदीक ज्ञा रहा है, रगों- 
हयों हमारे देश के रहनुमा भाग-भागफर सतमहत्माओं, आचााँ 
की शरण में जा रहे हैं, बड़े-बड़े मन्दिरों, मस्जिदों, दरगाहो मे 
सिजदे करने को बेताव हो रहे हैं, ध्ामिकता का सेलाब उमझ 
रहा है| देश को इककीसती झ्ताब्दी को ओर ले जाने बाले, 
कम्प्यूटर और टीवी का जाल फैलाने वाले लोग ही बेंज्ञानिक 
दृष्टिकोएए का त्यागकर कर्मफान के सिद्धान्त को भूलकर अपके 
पापों से भयभीत होकर, हार के अज्ञात भग से ताज्िकों से 
कलुष्ठान, यक्ष और महायज्ञ करवाकर जक्र-मम्त्र, भण्ड ताबीजों के 
सस्ते तरीकों का उपयोग कर चुनाव कंतरणी को पार करना 
चाहे हैं । यदि उन्होने निष्ठा पूरक राष्ट्र वी सबा की हैं तो 
फिर उन्हे इतनी चिन्ता क्यों सता रही है ? फ्रनतु उन्हे मालुझ 
हैकि जो कुछ हमने किया है, उसका फल तो हमें भूगकता हो 
पढ़ेग। + इसलिये रूख मार कर वे मुल्ल'ा, मौसूतियों पड़े पुजा- 
रियो धोर तातिकों की शरण ग्रहण कर रहें हैं + 

दुख होता है पह पढ़कर कि आजुनसिह जेंसे लोग देवरहा 
बाला के पुर को कपने लिर पर आशीर्दाद देतु कारण करका रहे 
हैं ऑर यहा तक कि देश के प्रद्यानमन्त्री को भी कानपुर के 
तात्रिक प्ूपेतद्त बहादुरसितह चन्देल के गहा 3: दिन 
कौ म्रुप्त पूजा करा आयोजन करवाना पद रहा हैं ऑर एनटी. 
समाराव जैसे लोगों को अपने मात्र के रोंड हटाने हेतु तथा 
पदिश्वामित्र' फिल्‍म को सकलता हेठु “मायत्री महायक्न का आयों- 
जन करवाता पड़ गया हैं | जब बड़ -्यड नेता ही कत्द्रास्वामी 
जैसे ताँतिको के भमोह जाल मे फसे हैं, तो. प्राम आदमी की 
क्या मनोंदशा होगी 2 ये अन्धविश्वात इस देश को कहा ले 
जायेंगे ? यही कहना पड़ेगा फि-- 
“शेरे रहते लुट रहा चमन ए कागका, मैं कंसे माकू कि तेरा इशारा नहीं” 

- रासाधिह 
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माय पुनर्गठन पाविक' 


[3] 


पारायण यज्ञों पर आक्षेप ठीक नहीं... 


--जनदोश, व्याकरण, दर्शन, साहित्याचार्य-- 


थी रासातिह जी ने आये 
पुनर्गठन” में वेद-पारायर यज्ञ का 
बिरोध किया है, कि ये यज्ञ कराने 
वाले लोग आयंस्तमाज को गुरुडम 
में लपेट रहे हैं। वेद-पारायण-यज्ञ, 
चतुवद यज्ञ, ऋग्वेद पश्न, गायत्री 
यज्ञ कराते हैं, और मोटी-मोटी 
राशिया ली जाती हैं । 

हम यहां उनके लेख पर अपनी 
प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। 

वेद पारायण यज्ञों में वेदपाठ 
होता है | इससे लोगो को वेद में 
श्रद्धा बढती है। वेद की रक्षा होती 
है, वेद के क्रय-विक्रमय की माग 
बढती है । पाठ करने का अभ्यास 
होता है। वेद पाठ पुण्य है, अपराध 
नही । 

हतमें वेद विरद्ध, धर्म विरुद्ध 
आयंसमाज बी मान्यताप्रों के 
विरुद्ध कुछ भी नही हैं । अपितु 
धमं, प्रास्तिकता, श्रद्धा तथा वेद 
को मान्यताग्रो का बढ़ावा मिलता 
है और विद्वानो का पत्कार होता 


है । 


मनुष्य की पहले भावना बनती 
है फिर उसके अनुसार कर करता 
है, और जिस भावना से क्रम 
करता है वेसा ही उस कम का 
प्रभाव होता है। यदि कोई, विश्व मे 
शाति ही इस भाव से यज्ञ करता 
है तो इसमे क्या दाष है ! 

मनुष्य जिस बात को सुनता है 
उसका मन पर अच्छा या बुरा 


भ्रभाव होता है और उस पर विचार भी 
फरता है । आयसमाज वेद प्रचार लोगो 


के भावों को बदलने के लिए ही तो 
करता है । आये अपने प्रत्यक उत्सव 
यज्ञादि थे पश्चात्‌ शाति पाठ करते 
हैं। क्या उसका कोई लाभ नहीं है, 


पत्र ओर विचार 
कहीं पनः वसा न हो ! 


कुछ समय पृथ एक पत्र" मे एक 
प्रदात आय सन्यासी की खुली 
तिट्ठी प्रकाशित हुई थी। उन्होने 
इसमें सा्वदेशिक भ्राये प्रतिनिधि 
सभा के कतेंप्गन प्रधान से ।6-47 
प्रश्न #िए हैं उनने से सबसे महत्वपूर्ण 
मुझको यही लगा कि-- 

“स्तन 984 के तिर्बाचन मे 
आपने यह भादेश निकालाथा कि 
सब भाय॑ समाजी काग्रेस को वोट 





नही है तो यह व्यय हो जाता है। 
सब कार्यों मे भाव की ही प्रधानता 
होती है । भावना हो कार्यों को 
अच्छा या बुरा बनाती है। 

आये समाज के सभी कार्यों में 
ससार का भला हो, ससार में 
शान्ति हो और इससे सब लोग 
सुखी रहे। सभी कार्यों में यही 
भावना ओत-प्रात है + वेद पारायण*« 
यज्ञों में भो यही भावना है । 


जिस बात, जिस का॑ से लोग 
प्रभावित हो! उसके लिए लोग धन 
देते हैं। 

आयंसमांज जो कुछ कहता है 
वह सब सत्य है, ठोफ है कितु इतना 
ही पर्याप्त होता तो भोग अन्य मतो 
में क्यों जाते। अन्य मतो के धमं- 
स्थान जनता से भरे हुए हैं। ओर 
आये समाज मन्दिरों मे रौनक 
हम देखते ही हैं! इपलिए आये 
समाज के हवितचिन्तको को चिन्ता है। 
जिसका प्रकाश थ्याू््यनों लेखों 
में प्रायः आजकल होता रहता है। 
और भाप भी देखते रहते हैं । 
केवल हसे वेद पारायशान्यज्ञों में 
रौनक दिखती है। इत यज्ञाने ही 
श्रद्धालु प्राय नर-नारियों तथा भ्रन्य 
लोगों को थामा, रोका हुभा है । 
इत यज्ञा फो बद कर देतोजो 
थोड़ी रौतक है वहु भी न रहेगी। 


जो लोग आयतसमाज को प्रान्यताओ 
से दूर रहते हैं, वे लोग भी इन 
पारायणा ग्रज्ञो में बडी श्रद्धा से 
सम्मिलित होते हैं, तथा आयसमाज 
के समौप था जाते हैं। उनका 
भय और हंष दूर हो जाता है । 
पाकिस्तान बनने से पूवं, लाहौर 
आयंतमाज का बडा केन्द्र होता था | 
आय॑ प्रतिनिधि सभा पज्ाब का 


कार्यालय गुरुदत्त भवन में था । 
इस सभा के पास उपदेशको 
और भजनिको की एक बडी 
सख्या थी। जिनके द्वॉरा उस समय 
के बढ़ पजाब और पजाब के बाहर के 
श्रान्तो मे वेदिक धर्म का प्रचार होता 
था। कराचो,बम्दई, कलकता तक की 
प्रायंसमाजों के उत्सव तथा शास्त्राथ 
इस सभा के उपदेशको द्वारा होते 
थे । आयंसमाज के शिरोमणि विद्वान 
बैदिक-सिद्धातों के पृर्ण ज्ञाता पूज्य 


स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
उपदेशक विद्यालय के अचाय 


ये। स्वामी वेदानन्द जी तीथ १ 
बुडदेव जी विद्यालकार, प प्रियत्रत 


जी वेदवाचस्पति, प सुश्ददेव जी 
वेदालकार दश्शताचार्य, प ईश्वर 
चन्द्र जी दर्शनाचायं ये सभी विद्वान 
गुरुदत्त भवन तथा लाहौर मे रहते 
थे। महरषि के अनन्य भक्त प ब्रह्म 
दत्त जो जिन्नासु जो प्राचीन व्याक- 
रण के अद्भुत विद्वान थे, अपने 
विद्याधायो सहित रावी नदों के 
समीप अपने आश्रम में निवास 


करते थे । है 
लाहौर भाय॑ंसमाज का वार्षिक 


उत्सव गुरुदत्त भवत के विशाल 
मैदान में हुआ करता था। इन 
सप्ती विद्वानों के व्याह्यान उपदश 
होते और गुरुदतत भवन को यज्ञ 
शाला में प्रतिवर्ष वेद पाशायरणन्यश 
नियम पूर्व होता था। यदि वेद 
पारायण-पज्ञ का करना सिद्धात 
विरुद्ध होता तो ये विद्वान जो 
वही रहते थे उसे तुरन्त बद बरने 
का आदेश देते और फिर किसी को 
वेद पारायश-्यज्ञ करने का साहस 
ने होता । 

उपयुक्त बातो से यह प्रामाणित 
होता है कि वेद पा रायरा-यज्ञ, गायत्री- 
यज्ञ करना किसी भी दशा में आये 





समाज को मान्यताओं के विरुद्ध प्रयवा 
परम विरुद्ध कर्म नही हैं। 


सस्कार विधि में महषि ने यज्ञ 
कुण्ड का परिमाण लिखा है, यदि 
एक लाख आहुति देनी हो, 50 
हजार आहुति देनी हो, 25 हजार 
भाहुति देनी हो, तो इतना-इतना 
बड़ा यश कुण्ड बनाते। कितु यह 
नही लिखा कि इतने बढ़ यज्ञ कुण्ड 
मे किन सन्‍्त्रो से कौनसा यज्ञ कर 
सकेंगे । किसी यज्ञ का नाम और 
उसकी विधि भी नहीं लिखी । कितु 
सत्याथं-प्रकाश” के तृतीय समुल्लास 
में ऋषि लिखते हैं कि पस्‍्रग्निहोंत्र 
के प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर एक-एक 
प्राहुति देव । 


पौर जो अधिक आहुति देनी 
हो तो - विश्वानि देव «« इस 
मत्र से और पर्वोक्त ग्रायत्रों मत्र से 
प्राहुति देवे । 


जब महथि स्वय लिखते हैं कि 
गायत्री मत्र से प्राहृति देवे, तो आप 
कंसे रोकते हैं। आपकी यह अनाधिकार 
चेष्टा है। पग्राप यह लिख सकते थे 
कि वेद-पारायरा-यज्शो के विषय मे 
ब्रायं विद्वानों तथा आये सभाओं 
को विषार करना चाहिए #ि ये 
वेद पारायण-ण्ज॒ गायत्री-यज्ञ 
उचित हैं कि नही । 


जब तक कोई बढ़े यज्ञ की 
सुगम विधि लोगो के सामने न रखी 
जाये तब तक लोग इन वद पारायण 
यज्ञो को ही बरग | इन्हे बन्द करने 
का एक मात्र स्पाय यह है कि 
यज्ञप्रं मियो का किसी बड़े और 
सुगम विधि बाले यज्ञ की विधि 
बताई जाये । 





दें, इस आदेश के लिए सावंदेशिक संशोधन तो अच्छा मगर... प्रेमभिक्ष के प्रवचन 


सभा के किस तारीख के किस 
नम्बर वाले प्रस्ताव से आपको भ्रधि- 
कृत किया गया था ?” 
प्रायं सन्‍्यासी के उक्त प्रश्न 
का उत्तर मुझे अभी तक कही 
पढने को नही मिला, प्रत आशका 
हो रही है कि कही इस बार के 
आम चुनावों में भी ऐसा ही न हो | 
-- स्वामी ओहम्‌ प्रेमी चतुर्थाअमो, 
गुरुकुल परिसर 
होशगाबधाद (म श्र ) 


उपसमिति के सुझाव पर आये 

समाज के प्रवेश-पंत्र मे. सभासदों 
के लिए जोड़ा गया सल्ोधन तो काफी 
अच्छा है, मगर परिणाम तो हृता 
से लागू करने से ही निकल सक्तता 
है| प्रनयभा वहीं ढाक के तीन 
पात रहने हैं । 

--शत्यवी रसिह्‌ 

अकरौता रोड़ 
सहारनपुर (उ प्र ) 


आय समाज द्वण्डवा के तत्या- 
दधान में दिनाक 27/7/89 को 
प्रेम भिक्षुती द्वारा प्रात कालीन 
यज्ञ टंगोर कॉलोनी मे सपन्भ 
क्राया गया एवं दोपहर पोलो- 
टेकनिक्स कॉलेज में “विज्ञान एव 
धर्म के सबध” विषय पर सारगर्भित 
भाषण हुआ । 
“-मत्री 


रजित्दाए महीदय, [| 


हरिद्वार 
आई 





न्म्ब्द् 


पाश्चात्यो का अन्धानुकरण... 


3 आये लोग ईश्वर की नहीं, 
प्रत्युत अग्नि वायु, सूर्य आदि प्रकृ- 
तिक पदार्थों की उपासना करते थे । 

4 वे पशुओं की बलि देते थे । 

5 बेद ईश्वरीय ड्वान न होकर 
मनुष्यकृत ग्रन्ध हैं । 

6 ऋग्वेद की रचना मोहस्यारे 
दिवोदास के पडपोते के पोते सुदास ने 
की | कुछ मत्र भसुरो ने भी बनाये। 


7 ऋग्वेद का प्रादुर्भाव सृष्टि 
के आदि में नहीं हुआा। उनकी 
रचना अयोध्या के राजा दशरण के 
छह पीढी बाद तथा मौर्य साम्राज्य 
की स्थापता से कुछ समय पहले हुई । 

8 पहले ऋग्वेद बना, फिर शेष 
तीन वेद बने । 

9 वेदों के साथ ही उपनिषद 
भी बने । 


0 वेदों में वणव्यवस्था का 
उल्लेख नही | 

।। रामायण और महाभारत 
बाल में भी चार वर्णों में समाज का 
विभाजन नही हुआ था। 

2 ऋग्वद में कबीलों की लडा- 
इपो का ही वणन है । इनके अतिरिक्त 
हुडप्पा पर अधिकार करने के लिए 
छह पीढियो तक चलने वाले आया 
तथा यहा के मूल निवासियों के 
युद्ध का उल्लेख है । 


उपयुक्त सभी मान्यताएं मह॒षि 
दग्ाननद हर भायसमाज की मान्य- 
ताप्रो के सवथा विरुद्ध है परन्तु डी 
ए वी संस्थाएं जन जन तक इन्ही 
मान्यताओ को पहुँचाने के लिए कृत- 
सकलप हैं। इसो उद्द श्य की पूर्ति के 
तिए ढो ए वी शताब्दी के उपलक्ष 
में एक ऐसे सल््यान की स्थापना करने 
का निश्यय किया गया है, जो इस 
प्रकार के साहि-य का निर्माण और 
प्रकाशन करे । प्रो वेदव्यासजी के 
शब्दों मे-- 

* एड 4तइोफ्टाए ० 8 छी।- 
॥608०व रिप्राटडणा एराह्रणा 
॥0. एग्जाओ 500 ४००७४ ०१४ 
6प्त १९०४८ 
ह्याह्आाणा #एडा प्रा बात 


शाापला। $.70]47$ 


गाताबप क्राश्ंजए.. था तह पात्वश 
णएी छ8 ॥85 एटा 80070४20 0५ 


छाथाडपक8.. रातएड.. शा ज़्चा 


(शेष पृष्ठ ! का) 

प्रणतंश्ष' (86 759॥778 ॥60॥800787/5 
ण हू श णादं * - एशालन- 
(8070708, ? 7 

भर्यात-डी ए वी का एक 
लक्ष्य श्री बन्हैगालाल मुशी द्वारा 
स्थापित तथा संचालित भारतीय 
विद्या भवत के भादत्षों पर एक 
प्रकाशन सस्थान छोलना है णहा से 
प्रमुख विद्दावों द्वारा वेदिक धर्ष, 
सस्कृति तथा भारतीय इतिहास पर 
लिखी ५०० पुस्तक प्रकाशित को 
जायेगी । 

भारतीय विद्वा भवन द्वारा क्या 
काम हो रहा है, इसकी जानकारी 
स्वय कन्हैयालाल द्वारा लिखित तथा 
भवन द्वारा प्रकाशित पुस्तक के एक 
उदाहरण हारा मिल जाती है। 
प्राचोम आरयों के जीवन के सम्बन्ध 
में रन्हैयालाल मु शी ने लिखा है-- 

''इनकी भाषा में धब भो जगली 
दशा के स्मरण मौजुद थे। मास भी 
खाया जाता था और गाय का भी । 
अतिथिरव गोमास खिलाने बले को 
बहुमानास्पद उपाधि थी। ऋषि 
सोमरस पीकर नशे में घुर रहते 
और लोभ तथा क्रोध का प्रदशन 
फरते थे । वे जुआ खूब खेलते थे | 
सवंसाधारण सुरा पीकर नशा करते 
थे। ऋषि युद्धक्षत्र मे हजारों का 
सहार करते थ॑। बे रूपकती स्त्रियों 
को आकर्षित करने के लिए वेदमत्रो 
को रचना करते थे। कुमारी से 
उत्पन्न बच्चे पतित नही माने जाते 
ये। कई ऋषियो का पता नतथा। 
भाय भेडियो को तरह लोभी थे। 
वीभत्सता या अश्लीलता का कोई 
विचार न था । प्ात्मा का कोई 
खयाल न था, ईश्वर की कल्पना 
नहीं, मान्यता नहीं आये भारत वर्ष 
के शिवसिमंपुजक सम्य।सी ये |” 


प्रो वेदब्यास ने इसी प्रकार के 
विचा रो का प्रचार करने की धोषणा 
को है । पुस्तक को भूमिका में भ्रो 
मु शी ने लिखा था कि अपनी पुस्तक 
में उन्होने जो कुछ लिखा हैं वह 
ऋवैगद के आधार पर लिखा है। 
पत्र लिखकर उनसे उन वेदसत्रों को 
उठ्ध,त करते का आग्रह किया थया 
जिनके आधार पर उन्होने यह सब 
लिखा था तो उन्होने स्वामी बिद्या- 


समाज के लिए वधातक | 


ननन्‍्द सरस्वती (तब श्री लक्ष्मीदश 
दीक्षित) को लिसे भपने पत्र दिनाक 
2 फरवरी 9 0 में सिखा-- 

7. छ&॥6ए७ 6 ९०3४8 ० 
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धा&9080७8 ७ए सथ्ठछला 8टा0ण075 
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(णाह8 ॥ 056 ते१5१ 


अर्थात्‌--मैंने जो कुछ लिखा है 
उसका आधार पाश्वात्य विद्वानों 
द्वारा किया गया भ्रनुवाद है। मैंने 
उस समय के लोगो के जीवन के 
सबंध में उनको प्रमाण माना है ।' 

उपयुक्त विवरश से स्पंध्ट है कि 
प्रो वेदब्यास जो के वही बिचार हैं 
जो कम्हैयालाल घु शो के । प्री वेद- 
व्यास ने जगह-जगह श्री कन्हैयालाल 
को नकल को है और कन्हैयालाल 
ने घोषणापूर्वंक जानबूककर वेदों 
और पेदिककालीन आरयों को बदनाम 
करने के उद्देश्य से लिखने वाले 


वाश्यात्य विद्वानों की । 
एक प्रातीम सभा के लिए ऐसा 
करना सवंथा अनुचित है और आय- 


डा. पं. सं. २।/8]|/69 
४६७७७ 4&७छ--ऋऋलायकाआ ४७४७७ था 
जार्यसमाज बुद्धिजीबी 


सस्मेलत 

30 सितस्वर से 2 अक्टूबर 
989 तक दिल्‍सी में आयंसमाण 
बुठिजीवी सम्मेलन आयोजित किया 
जा रहा है। डा प्रशास्त बेदासकार 
ने एक भ्रस विशृप्ति में कहा है 
आयंसमाछ को नई बति और दिशा 
देने के लिए विवेकशील आयंसमाजों 
इस समागम में शरम्मिल्तित होगे। 


हस सम्मेलन में समठन को गति 
देने की क्रांतिकारी योजनाओं पर 


विचार किया जायेगा । देश के 
प्रयुद्ध भाय॑ विद्वास अपनी रचनात्मक 
योजना प्रस्तुत करेंगे और प्रे देश 
के प्रतिनिधि इस योजना को अपमे- 
भपने प्रदेश में क्रियात्मक रूप देने 


का सकल्प करेंगे । इस अवसर पर 
एक ह्सारिका प्रकाशित होगी 
जिसमे देश भर के विद्वानों 


से आये सुकाव प्रकाशित होगे। 
आप प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन 


में भाग के और अपने सुझाव आगे 
लिखे पते पर भेजें-डा प्रशान्त 
वेदालकार, ७/२ रूपनगर, दिल्ली । 


आर्य युवा साईकिल रंली 


केन्द्रीय आयंयुवक परिषद्‌ नई 
दिल्ली के तत्वाबधान में 26 सित- 
म्बर ]989 को प्रात 8 बजे भाय॑ 


समाज कबोर बस्ती दिल्‍ली--7 
से आये युवा तेता ब्र राजसिह भार 
के नेतृत्व में 25 आये युवकों की 
एक विशेष साईकिल रैली गुरुकुल 
एटा के लिए रवाना होगी । मार्म 
में पहनेजाले प्रामो, कस्बो एवं तगरों 
में वेदिक साहित्य वितरण, भजन, 
उपदेश और प्रवचनों द्वारा वैदिक 
धर्म का प्रथार किया जायेगा । 





श्रावणी उपाकर्म पर्व (रक्षाबन्धन) 
तथा 
कसंबीर पं. जियालाल-जन्म-जयंती 


श्रावणी उपाफर्म पं (रक्षावन्धन) तथा कमवीर स्वर्गीय पण्डित 
जियालालजी की जन्म जप्नन्ती !7 भगस्त ४89,ग्रुरबार को प्रात 8 बजे 
से आम समाज भवन (केसरयज) में बढ़े समारोह पूक मनायी गई। 





- मन्त्री 





वर की भजावर्यकता 


विश्व विद्यालय प्रोफेतर की 22 वर्षीय कन्या, वी ए, (प्रतिष्ठा) 
पूर्ण शाकाहारी, आय॑ परिवार, गृह कार्य मे दक्ष कम्या देतु योग्य वर 


की प्रावश्यकता है । 





--प्म्पर्क सृच-- 
हा. सतयशील भस्थाना, 
विहार इषि महाविद्यालय, 
सबौर भागलपुर, 
(बिहार) 





स्वत्वाधिकारी प्रायंसमाज प्रजमेर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गण द्वारा श्री आये भ्रिन्ट्से 
बावू मोहल्ला केसरगज, घजमेैर मे मुद्रित एव भाय॑ समाज भवन, भजमेर से प्रकाझित । 





वेंदोंइखिलोधर्ममलतत 


केद हो सम्रस्त धर्म का मूल है। 


सत्य को 
और अत्त्य के छोड़ने 


वर्ष 6 शुक्रशार, 5 सितम्बर, 989 


जकाे :7 प स,-4838 3]8# 


छह जद 


आप समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
'क्यें हमारा नाम है केंद' हमारा धर्म । 
प्रोध्म्‌ हमारा देक है, सत्य: हमारा कर्म ॥' 


प्रभय मित्रादभयम ममित्रादभय ज्ञातादअग्रः परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवन नसर्वा ग्राशा मम मित्र' भवस्तु ॥। 


क्ष्वन्तों विश्वमारय्श 


पक्नल जात को आये बनाए ॥ 


हमारा जदृश्य 
समाज की वर्तभान एवं 


भविष्य को बृ्टियत, 
समस्याओं को 

रखते हे आयेसमाज 
का पुनर्गठन करना है । 


भाद्रपद शुक्ला 5 सवत 2046 
कार्थिक मू 5/- एक प्राति 60 


अध्यापक समर्पित भाव, निष्ठा एव" लगन से अध्यापन 


5 सिनम्बर, 89 शिक्षक दिंकस 
के उपलक्ष में सप्य स्वर पर श्रष्ठ 
हिक्षक के रूप मे सम्माधित डी ए 
वी सीनियर उ मा विश्ालय के 
प्रधानाक्षम भरी सक्मासिहु का मानना 
है कि यदि अध्यापक समर्पित भाव, 
निष्ठा एवं लगन से अध्यापल करें तो 
छात्रों मे अतुसासनद्वीनता को भावना 
नही प्रा सकती । एक भट मे श्री सिह 
ने कहा कि बच्चो को इस बात का 
अहसास होना चाहिये कि अध्यापक 
जो कुछ कह रहे हैं और कर रह हैं 
वह सब उसके हित में के है। उनमे 
यहू भावना नहीं होतीं चाहिये कि 
सिर्फ काप्र करना हैं बल्कि यह 
सोच हाना चाहिग्रे कि बहू भविष्य 
को तराश रहे है । 


श्री ससाधिह ने एम. ०, हिंदो 
व सस्‍्कृत, एल एस बी, अग्रजी 
साहित्य म्रेज़्ी ए' व धिद्या वाच- 
स्पति की डिग्निया ली हैं | 0 जुलाई 
4963 को उन्होंने अ्रभिक्षित 
अस्थाई शिक्षक के रूप मे डी ए वां 
स्‍कूल मे: भ्रध्यापत काय: शुरू किया 
था फिर 965 मेए जी आफिस 
मे नौकरी की लेकिन मन में प्रध्या- 
पेन करने में ही लभा रहा । बय 
]965 मे बिरजातन्द सकल में 
तथा 970 से 4974 कक डी 0 
थी में अध्यापक रह, सन्‌ 974 
से ॥976 तक डी ए वी महा« 
विद्यालय में हिंदी के व्या्याता'तका 
976 से 98! तक्र विश्ञानन्द 
स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे। सन्‌ 
98| से 83 तक वेडी ए वां 
स्कूल के प्रधाताध्यापक्ा रहे । फिर 
यहीं पर उनकी पदोखखति प्रधाता« 
आफ पद पशछः हुई जिस पर वे अप्ी 


निदेशक दत्ताद् यु आये 


चर स्पि 
करें-रासासिट 
के आधार परबच्षों को जागरूक, 
जिज्ञासु और ससस्‍्कारित बकाने में 


भी कार्यरत हैं । 

श्री रात्तास्तिहु ने नए विचारो को 
अग्रीकार करके, शैक्षिक एवं सह- 
शैक्षिक प्रवृतियों तथा नैतिक मूल्यों. भेगीरय प्रग्मस किया है | शी 





र्श्नी नितजजिर--+-++-._न8वतलुलुलुलुलुैुैहल]३_ _ ससासिह का स्वागत फस्ते नमर के सम्भ्रात नाभरिक (क्ेव पृष्ठ ५ पर) का स्वागत कसते समर के सम्आत ना|भरिक 


प्रधघन सवादक । रासासिह संपादक  पीरेन्द्र कुमार आये. 


रासातिह सजनशील रचनाकार हैं 
तग्ना अपने लेखन व सम्पात से' जन 
चेंतना का सचार करते रहे हैं । 
उनकी सहुच्यता, पिछनसारिता, 
सेवा भावना व अनुशासन कें: प्रति 
प्रतिबद्धता नें डी ए वी स्कूल को 
इतनी लोकप्रिय बना दिया हैं कि 
हर भ्रभिभावक अपने बच्चों को वहा 
प्रवेश कराने को बात सोचने लगे 
हैं । प्रपने कय काल मे उन्होंने शाला 
में काफी तथा सिर्माण कराया तथा 
खेलकद वसाहित्पिक गतिविधिग्रो 
को बठ्मवा दिया है। अनेक ससस्‍्याभों 
से जुड श्री रासाधिह आय समाज 
(शेष पृष्ठ 4 पर) 
आये समाज अजमेर 


द्वारा अभिनन्दन 

डो ए यों सीनियर उ« 
मा विद्यालय के. प्रधा« 
नाचाय श्री रासासिहू का आय समाज 
अजमेर क्वरा सुप्रसिद्ध शिक्षाघिद्‌ एव 
आय सप्ताज शिक्षा सभा अजमेर के 
मत्रो श्री कृष्णराध जो यब्ले की 
अध्यक्षता एव राजस्थान विधानसभा 
के उपाध्यण् श्री किशन मोंटवानों के 
मुध्यातिथ्य में सम्मान समा रोह केंसर- 
गज स्थित शब्राय समाव भवन में 
बयोजित हुआ | 

इस अवसर पर ओरीं जामेश्वर- 
प्रस्द निर्मेल श्रो त्िलोफ गोगश्मल का 
कान्पपाठ तथा डा. बाबूराम 
शास्वी, अर रमेशयन्द्र गुप्त पूव जिला 
शिक्षा भ्रधिकारी प्रजमेर, प्रो बृद्धिन 
प्रकाश आय, श्री राभक्षद्‌ शुभमू, श्री 
भवरलाल जी शर्मा, डा कृष्णपाल 
पिंह, श्री जे, ज॑ ट्लिकनी आदेश 
शिक्षण सस्थ।, प्रो. महेशनारायण 
मियम उपाचायें, दमातन्झ कालेज 
भ्रजमेर प्रावि अनेक वक्ताओं ने 

(सेव पृष्ठ 4 पर) 
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“लाए चुधभंहर' शाकिक 


(४) 





सम्पादकीय 


वेद प्रचार सार्डक्किल यात्रा 


दिल्ली के धाय॑ गुवफ गत कुछ बच्ों ले वेद प्रचार साईकिल 
धाजाझों का भायोजने करते वा रहे हैं। इस वर्ष भी दिल्ली के गुवक- 
युवतिया ऐसी ही एक यात्रा का आयोजन कर रहे हैं । 

साईकिल यात्राप्नो से प्रचार का अपने आप में प्रभावशाली 
तरीका है । रास्ते में आने वाले ग्रामी-कस्थी के ब्यगित इस थात्रियों की 
बातो का विशेष उत्सुकता से सुनते हैं । 

वेदों को समभने में जहां घड़े-बेड़े विद्वानों को पतीने आते हैं 
वहा युवकों द्वारा बेद-प्रचार की बात कुछ जचती सही। सेरी अपनो 
सम्मति मे यदि इन साईकिल यात्राओं का वाम थाय समाज प्रचार” 
रख दिया जाएं, तो साथंक रहेगा । 

अभी तक प्रचार साईकिल यात्राओं का आबोजन युवक हो 
करते रहे हैं। खेद है कि आज के समय में घामिक एवं सामाजिक कार्यों 
में युवकों की भूमिका को विस्ेष गम्भीरता से नहीं लिया जाता । युवकों 
की छवि ही कुछ ऐसी बत गई है । 

यह प्रस॑ब्नता का विषय है कि इस वर्ष 2 से 6 अक्टूबर तक 
दिल्‍ली से हरिद्वार तक की साईकिल यात्रा एक कर्मठ भाग युवती 
कु आभा भार्या के नेतृत्व में भायोजित की जा रहो है । 

निश्चित झूप से वर्तमान में जबं॑ आयंसमाज के क्नंघार अपने 
निहित स्वार्थों मे लिप्त होकर आपसी संघर्ष मे रत हैं, ऐसे मे प्रभार 
यात्राघ्रों के आयोजक विशेष ब्याई के पात्र हैं।हर ऋषि भक्त 
आये जन को इन लोगो का आभारी होना चाहिए । 

मेरी सभो प्रार्य सस्थाओ-मआरयं समाजो व आयंजनों से अपील है 
कि वे इस प्रचार-यात्रा को सफल बनाने के लिए आयोजको की यथा 
शक्ति आधिक सहारता देकर सहयोग करे। यह सहायता 'वेद-प्रधार 
साईकिल यात्रा समिति” कार्यालय-भायसमाज, बो-ब्लाक, जनकपुरी नई 
दिल्‍ली-58 के नाम से भेजी जा सकती है । --वीरेन्द्र आये 

मेरे प्ररणा-स्रोत, मरे सार्ग-दर्शक 

श्री क्षितीश वेद।ल कार की मेरे पत्रकार जीवन में विशेष भूमिका 
रही है। बस्तुत पत्रक ता के क्षेत्र मे भुके लाने के पीछे उन्ही की 
प्रेरणा रही है भौर आज इस क्षत्र मे मेरा यदि कुछ भी स्थान है, वह 
सब उन्ही की प्र रणा और मामदर्शन का परिणाम है। 
में क्षितीश जी के लेख जब से मैंने होश सभाला, तभी से पढ़ता था 

रहा हू । स्वाध्यायी आय समाजी पिता के पुस्तकालय में आने वाली पत्र 
पत्रिकाओं में मैं सबसे पहले इन्ही के लेख को पढ़ता था। बाद मे उनकी 
लेघखनी का यही आकषण मुझे पत्रकारिता वे क्षेत्र मे भी ले आया। न मैं 
उनके लेख पढता न मेरी पत्रकारिता में रच होती । 


पत्रकारिता के क्षेत्र मे प्रवेश करने के प्रथम दिन से ही क्षितीश जी 
का मुझ पर बरद हस्त रहा है। मेरे तीन शख्ार व के सक्रिय पत्रकार 
जीधन में जब-जब भी मेरे स्तामनम कोई कठिनाई प्राई तो उन्होने भागे 
बढ कर सेरा म।भदशन किया और उससे मुझे बाहर निकाला है| कई 
बार अत्यन्त विषम परिस्थितियों में उन्होंने उदारतापुर्वक मुझे सक्षट 
से उबारा है। उनके प्रेरे जंसे तुच्छ व्यक्ति के प्रति इस स्नेहुभाव को 
देखकर अनेक लोगो को मुभसे ईर्ष्या होनी स्वाभाविक ही है । आधिर 
एसे महापुरुषों का ऐसा स्नेह सबको बहा मिलता है। 

पत्रकारिता भौर साहित के क्षेत्र मे श्रद्धंय क्षितीश जी का स्थान 
बहुत ऊचा है। साहित्य की भ्रनेक विधाओ भे-उन्होने लिखा है और वह 
सारा का सारा उल्लेखनीय है। पर्यटन, इतिहास, पुरातत्व आदि विषयों 
पर उन्होने जो कुछ लिखा वह उपक्षणीय नहीं है| व्यग्य लेखन में भी 
वे सिद्वहस्त हैं । ललित निवन्ध के सेखन पै,तो वे भुझे प्रद्वितीय लगते 
हैं । इसके ,भ्रतिरिक्त 'स्वेत्वाल।नना' नाम काआएक उपन्यास भी उन्होने 


लिखा है। जो लोकप्रियता की चरम सीमा हू गया है । 

पजाब पर लिखी क्षितीक्ष जी को पुस्तक “पूफान के दोर से पंजाब” 
ने तो उन्हें देश के मूध॑स्य पत्रकारों की अग्रिम पक्ति मे ला छड़ा किया है। 
इस दौर मे पंजाब समस्या पर लिखी गई सभी पुस्तकों में उनकी पुस्तक 
सबसे श्रेष्ठ है श्लौर समस्या बसा विशव विवेचन किसी अन्य पुस्तक में 
नहीं मिलता । 

दें निक हिंदुस्तान में लम्बे समय तक काये करने और उससे अवकाश 


ग्रहए करने के उपरान्त क्षितीश थी ने साप्ताहिक 'आयंजमत्‌! का 
सम्पादन भारसभाला | अपने दस बय के हुस भ्रवकाशोत्तर सम्पादन 


कास में इस लडखडाते पत्र को उन्होने धाज प्रायंसमाज का सबसे 
सोकप्रिय पत्र बना दिया है, पायें समाजो क्षेत्र से बाहुर के लोगों मे भी 


इसका सम्मानजनक स्थान है। आये समाजी समाचार-पत्रो के इतिहास 
में यह भपने आप एक उदाहरश! है। 

क्षितीश जी मेरे गुश है, मार्गदशंक हैं, जहा इस बात से मुझे गय॑ का 
प्रनुभव होता है, वही एक दायित्व बोध भी मुझे घरता है। यहू दायित्व 
बोध मुझ निरस्तर प्रेरणा देता है कि मैं एक मूध॑न्य पत्रकार का 
शिष्य हू , स्‍्तेहभाजन हू , और उनके इस स्नेह की सांस रखना वेरा 
कत्तेव्य है । 

ल्लितीश जी ्वितम्बर, 89 मे अपने जीकन के 74 थे वर्ष ने प्रवेश कर 
रहे हैं । इस अवसर पर मैं यही कामना कर सकता हूं किये स्‍्वस्थ एव 
दोर्ध सुखी जीवन जीते हुए मुझे इसौ प्रकार अपने श्राक्षी्वाद का पात्र 
बनाए रखे | 

“-बीरेना आाय॑ 
(सत्य प्रकाशित पुस्तक “राष्ट्रीय पत्रकारिता मे पुरोधा' का सपादकौय ) 


पत्रकारिता का गिरता स्तर! 


अब वहू समय आ गया है जब हमे पत्रकारिता के गिरते स्तर 
की लोए ध्यान देना चाहिए और पतन की ओर तेजी से जा रहो 
पत्रका रिता को सही दिशा देनी चाहिए। 

आज भारत में पत्रकारिता खासकर हिन्दी व अन्य राष्ट्रीय 
भाषाई पत्रकारिता बड ही साजुक दौर से गुजर रहो है । श्ट्रीय 
पत्रो मे लेकर मझौले एवं लघु स्तर के पत्र इसकी भपैट में हैं। 
स्वत्तत्रता के बाद जैसे ही पत्रकारिता ने एक व्यवसाय का रूप 
लिया तो तभी से उसके बुरे दित शुरु हो गए । आज स्थिति ये 
है कि देश के सभी प्रमुख राष्ट्रीय पत्तों के मालिक व्यावताथी ँ 
भौर मे अपने इन पत्रों को भो व्यवसाय की तरह हो चलाते हैं। 
समाज हित-देशहित से बड़ा उनके सिंए हो व्येबसाथ है। यही 
नहीं अपने प्रन्य व्यव्सामणनित हितों को देशढ़े हुए ये पत्र सरकार 
तक को प्रभावित करते है । 

ममौले भौर छोटे स्तर के पत्रों का हाल और भी गया 
गुजरा है । वस्तुत इन पत्रों में पत्रकारिता में रुचि रखने वाले 
लोय तो नाम भर को हैं, अन्यथा सभी स्वार्थी एवं अन्य कोई 
प्रो रोजगार पाते में असमर्थ लोगो का जमाबड़ा ही प्रश्चिक है । 
ये लोग वैसे भी कोई स्तरोय 'पत्र' नही निकाल सकते भौर 
यदि प्रयास भी करें तो आधुनिक भुद्र्ण प्रशाली के अभाव मे ये 
सामान्य जनता के धोच धपता स्थान नहीं बना सकते। क्योकि 
महूयी फोटो कम्पोजिस के द्वारा मुद्रित पत्रों के मुकाबले ये 'पत्र 
पहुत ही बटिया नज़र आते हैं और श्राज साधारण जनता 
स्तरीय सामप्नी से पूर्व 'पत्र' को चमक-दमक देखती है | 


ऐसे में अपनी स्थिति सुधारने के लिए इन समाचार-पत्रो 
को पीत-पत्भकार्रिता का सहारा लेना पड़ता है |अब जो पत्र» 
मोर बत्रकार यही सब करने के लिए आए हैं, उन्हें तो इससे 
कोई फर्क नहीं पश्ता । व्यक्ति विशेष या सगठम विशेष को 
ब्लैकमेल करने से लेकर मे सरकार को भी भूना लगाते हैं | अपने 
क्षुद्र स्वार्थ कै लिए ये किसी का भी प्रशस्ति-सान पा विरोध कर 


( शेर पृष्ठ 3 पर ) डे 
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- “आर्य पुरर्गंठ्भ' पाक्षिक 





हिन्दी दिवस 


पर विशेष 


राष्ट्रभाबा हिंदी और हम 


--वि सा विशालकार--- 


आज देश का, स्वाधीन देश का 
शासक वर्व ब्रिटिश शासकों द्वारा 
अभिधिक्त भौर यूरोपोय जिन्तन 
सस्‍्कार भाषा मे बढ़ा हुआ है। भह्‌ 
उतना दी रूढिवादी और कट्टरपथी है 
जितना कि मुल्ला मौलवी और पोप- 
पथी । इसे बह आधुनिकता कहता है। 
इस वर्य के लिये आधुनिकता का अर्थ 
है स्वय बिना चिस्तन किए, बिना देश 
काल-स्थिति-्परिवेश की चिन्ता किए 
कैवल यूरोपीय खिन्तकों के निष्कर्षों 
को देश पर सलाद देना, पृथ शासकों के 
सरणों में बैठकर उनकी भाषा का 
झभ्यास कर और उन्ही को भाति देश 
की भाषाओं को तिररकृत कर, सबि- 
धान और उसकी व्यवस्थाओं को ताक 
पर रख जग्र॑जी (इंडियन समाज) को 
ही राजभावा के रुप में देश पर लादे 
रखना । सामान्य भाषा में जो भाव 





अनुकरख है, नकल है, कही हमारे 
शासकों के लिए प्राधुनिकता है। 
क्योकि प्रमुद्ध वर्ग भी इसी समुदाय 
और वर्ग से जुडा है, इसलिये देश की 
प्रत्येक भाषा को प्रत्मेक विद्या पर 


यूरोपीय चिन्तन अपने प्रपरिष्कृत रूप 
में लद गया है, शिल्प पूजनीय रूप में 


ही अनुकरणौय बस्तु है, आयातित 
कला ही समादत होती है, देश की 


कसा सो मात्र स्रप्रहालयों भौर प्रद« 
झतियो में सुरक्षित रखी जाती है। 
विज्ञान के क्षेत्र में प्नुसधान और नव 
प्रयोगों के लिये धतराशि उपलब्ध 
नही होती, परन्तु भ्रायात करने के 
(लगे अपरिभित धनराशि उपलब्ध हो 
जाती है क्योंकि उसका कुछ भश 
विदेशी बैंको मैं सुरक्षित रखने का 
झबसर प्राप्त हो जाता हैं । 

('प्रकर' से) 


अजमेर आय॑ समाज द्वारा श्री रासासिहू के किए गए अभि- 
न दन समारोह में बोलते हुए श्री नबीन बुमार शर्मा, सम पर ब।ए 
से दाए “ श्री इृष्णराब बाब्ले, श्री विशन मोटबानी व श्री 


रास।सिंह । 





पत्रकारिता का... 
( सेव पृष्ठ 2 का ) 
सकते हैं और इस सबके बीच पिसना पढ़ता है ईमानदार 
वेत्रकारों और निष्पक्ष "पत्रों! को। निष्पक्ष पत्र कभी किसी सर-« 
कार का भूठा प्रशस्तियान नहीं कर सकता, इसलिए उसे विज्ञापन 
एंव अन्य सरकारों सहायता से हाथ धोना पडता है। एक 
और पर्याप्त पू जो के अभाव में अनता के बीच ऐसे 'बत्र' शेसा 
स्थान नहीं बना पढ़ते कि प्रात्मनिर्भर हो सकें, द्वितीय इन्हे 
अपनी ईमानदारी के कारण सरकारी विज्ञापन भी नहीं 
मिल पाते ॥ऐसे में बे अकाल ही दम तोढ जाते हैं । 
पत्रकारिता को सही दिशा देने के लिए क्या समाज ढे प्रदुद्ध 
अ्यक्ि अपना उत्तरदा वित्त अनुभव नहीं करते ? 





फुल-मालाशो से लदे श्री रासासिह 
आर्य महासम्मेलन सम्पन्न 


बिहार राज्य आये समाज 
प्रतिनिधि सभा एवं पटता जिला 
आये सभा के तत्वावधान में 
पटना के एतिहासिक स्थल“ 
श्रीकृष्ण स्मारक हाल मे विशाल 
वेदिक धर्म (आय) महासम्भेलन, 
जो 9 एवं 40 सितम्बर 989 
को सोल्लास सम्पन्त हुआ । राष्ट्र 
रक्षा सम्मेलन, महिला जागरण 
सम्मेलन हिन्दू एकता सम्मेलन 
एवं स/माजिक न्याय सम्मेलन 
का उद्घाटन क्रश भाचाय॑ भग- 
बात देव, सम्पादक योग मदिर 


नई दिल्‍ली,श्रीमती प्रभावती गुप्त, 
सासद, पूर्व मत्री बिहार सरकार, 
प्रो बसराज मधोक, राष्ट्रीय 
अध्यक्ष, बनसघ भौर श्री भोला 
प्रसाद सिंह, पूर्व मंत्री एव बत॑« 
पान अध्यक्ष टेक्स्ट बुक निम्रम 
ने की | सामाजिक न्याय सम्मे- 
सन के बक्ता के रूप में 
स्वामी अ राष्ट्रीय अध्यक्ष 
बन्धुआ मुक्ति मोर्चा ने हरिजन 
गिरिजन, पिछडा ओऔर महिलाओ 
की क्रांति को तेज करने तथा 
किसात मजदूर श्रादोलन चलाने 
को प्रबल आवश्यकता पर बल 
दिया । 

पधनेक प्रमुख वक्‍्ताओ ने 


अवध ढग से गठित बिहार राज्य 
धाये प्रतिनिधि सभा नया टोलसा 
वटना-4 और उसके प्रधान एथ 
भत्री स्वश्री भूप तारायश और 
योगेस्द्र वारायण के भ्रष्ट, अमा- 
तबीय एव निरकुष्ट कार्यों को 


भत्सेना की तथा सम्मेलन मे एस 


प्रस्ताव पारित कर बिहार के 
समस्त आये समाजो और आये 
शिक्षा सस्थाप्नो से आग्रह किया 
गया कि उक्त प्रतिनिधि सभा से 
सबध विच्छेद करे, उसके सारे 
कार्यों में असहुयोग करे और 
आगानी निर्वाचन में उन्हे अप- 
दस्थ करे | 
--महामन्त्री 
दरबारी लाल और सहगल 
बाढ़ पोड़ित क्षेत्रों के दौरे पर 

नई दिल्‍ली- प्राय प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा, मन्दिर मार्म, नई 
दिल्‍ली के कार्यकर्ता प्रधान एवं डो. 
एवो कालेज प्रवन्धकर्रो समिति के 
समठने सचिव श्री वरबारी साल 
तथा आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
के मनन्‍्त्री श्री राम नाम साथ सहगल 
भाप्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र भादि 
राज्यों में ध्रभा द्वारा स्चालित बाढ़ 
राहत केन्द्रो का निरीक्षण करने जा 
रहे हैं । अपने साथ अच्छी राधि भी 
लेजा रहे हैं। जो भी राशि, शा 
सामग्री तथा कपडे आदि प्राप्त हो 
रहे हैंथे बाढ़ राहत केन्द्रों हर भिज- 
बाये जा रहै हैं। 

यद़ि प्राप खाल सामग्री, कपडे , 
वस्तुए एक धम्र राशि सीधी भिज- 
वाता अाहे तो महाराहु मेथी पी 
एच. सहुमल, गत्जी, भाय॑ प्रादेशिक 
बतिनिधि उपसभा महाराष्ट्र, 25-ए, 


युदपा पाक, मलाड (ईस्ट) बम्बई_. 
4080 97 के पते पर भेज सकते हैं। 


[5 सितस्वर 989 





पं. शिवकुमार 
जासली दिंवंगत 


आये समाज के मूधन्य विद्ान 
पण्डित शिवकुमार शास्त्री का 3 


सितम्बर की व्रात नई दिल्‍सी स्थित 
अपने निवास स्थात पर हृदय ग्राँति 


रुक जाने से प्राणात हो गया | उनकी 
आयु लगभग 74 अप थी । 


वे पिछले कुछ दिनो से भ्रस्वस्थ 
बले आ रहे थे । कुछ दित अस्पताल 
में रहने के बाद घर पर ही उनका 
इलाज चल रहा था। 

आर्य समाज के प्रनेक समठनों 


और सभाओं क पदाधिकारी रहने क 
साथ ताथ वे ज्ौधो और वाचवी 


लोकसभा क सदस्म भी रहे । दे जहा 
भी रहे, समाजसेबा ही एकमात्र 
उनका ध्येय रहा | 

शास्त्रों जी एक कुशल वक्ता थे । 
बिहता और वाष्डित्य के साथ उनके 
ध्याद्यानों में टेशिहासिक कथाओं 
झीर शेरो-श।यरी को भी पुट रहती 
थी जिससे जनता उसके व्याख्यानों को 
आतुर रहतो थी । 

जाये पुनगठन' परिवार दिवयत 
को भात्मा की शात्ति के लिए प्रभु से 
प्रार्थना करता है भौर उन्हें धपनी 
अद्धाजलि अपित करता है । 
किक का सचना 

“बान्म थाधी जी ने कुरान 
पढ़ी होती तो हिंदू मुस्लिम भाई- 
हर नहीं कहते । 

इस पुस्तक को 2 वर्ष पहले 
भारत सरकार ने अब«्द करके पुशतक 
के लेखक बिशन स्वरूप गोयल पर 
केस चलाया जिस माननीय मजि- 
स्‍्ट्रः श्री चतवदी जो ने 29 नव- 
म्बर सन 88 को खारिज कर दिया। 
जो सज्जन यह पुस्तक भगवाना 
चाह वे । ) रपए प्रति मगवा सकते 
हैं। बितरणा करने वालो को 50) 
₹ में सौ प्रति भेजी जायेंगी । 

““वदेद प्रचारक मण्डल, 
60/3 रामजस रोड, 













खब्दन किया गया है । 












वेदार्थ स्पा रवण्डनम्‌ 


प्रस्तुत पुस्तक विश्व बेद परिषद्‌, बेद सदन सी-87 शख्णऊ से 
प्रकाशित की गई है | लेखक श्री वीरेन्द्रमनि ह्ास्त्री एम०ए० काश्य-्तीब, 
मूल्य 20) दुपये, पृष्ठ सद्दा 38 है । 

इस पुस्तक में भायाय॑ वीरेस्द मुलि के प्रतिरिक्‍त प्रगेंक श्रार्म 
दिद्वानो के लेख हैं। जिनमे स्वामी करवाबी के वेदार्च कारियातु का 


आय बुन्ठन' वाकषिक 


अध्यापव5 
(शिष्ष पृष्ठ का) 

अजमेर के मन्री हैंतथा राजनीति 
में भी सक्रिय हैं। भरी रातातिह का 
एकसात्र प्येय विद्वासय का तर्वा - 
गण विकास है। भरी सिंह की 
लोकप्रियता का इसी से धनुमान 
लगाया जा सकता है कि 6 सित- 
मदर को प्राह्र सेस से अबपेर पहुँ- 
जतगे पर ममर के सन्नाम्त नागरिकों 
आयंसमाज के पद्माधिकारियो, शिक्षा 
क्षेत्र से जुडे लागो व डी ए यी« 
सफल के छात्रों न भव्य स्वामत 
किया । स्टेशन से खुलों जीप मे उन्हें 
मोमिया दस्लामिया सी, उ मा वि 
में साया मया। वहां शिक्षा विभाग 
द्वारा थी सिह का सम्मान किया 
समा । का क्रम अजमेर के बिशा- 
शिक्षा अधिकारी भी सोहलसाल 
सिनारिया एक सकल के भअप्नामा- 
ताय थी श्यामसाल वर्ना के सयो- 
जन ने हुआ । इतके बाद डी € वी 
सकल के प्रामणश में श्री तिह का एक 
भव्य समारोह मे प्रभिनन्दनत किया 
यया । राज्य तरकार ने उन्हें उनके 
सम्मान स्वरुष 300/- का एक 
एक चेक, एक काल व अश्लस्ति पत्र 
प्रदान किया है । 


वेब-प्रचार सप्ताह मनाया 


आये समाज अजमेर के तत्वाव- 
धान में रक्षा बन्धन से लेकर अन्मा> 
प्टमी पव तक वेद प्रचार सप्ताह के 
झ्रतगत विभिन्‍न आय परिवारों क 
निवास स्थानों पर सत्सद, प्रवचन 
भजन आदि के कायक्रम समारोहपूर्व क 
सम्पन्त हुए । 

आय समाज के मन्जी श्री रासा- 
सिंह ने इन सभी महानुकवो, प्रग- 
चनकर्ताओं, भजनीको एव श्हुबोमियो 
क प्रति समाज की ओर से हाशिक 
आधार व्यक्त किया है । 





(शेष पृष्ठ ! का) 

झीतिह की कार्देप्रशासी एवं कत्त ब्य- 
निष्ठा की भूरि-भूरि प्रशता की । 

मुड्य अतिथि श्री किशन मोट- 
बाली ने श्री सिह के भायी जीवन की 
सफलता की कामना करते हुए उन्हें 
श्रेष्ठ व कमंठ काय कर्ता तथा अध्या- 
पक बताया । 

समारोह के अध्यक्ष श्री #ब्श- 
राव जी वाब्से ने श्री रासासिह की 
कत्तव्यनिष्ठा व समपंरण भाव को 
प्रशसा करते हुये उनकी कार्यश्ेसी ढो 
अन्य कायकर्ताओं को प्रहरणा करने को 
सलाह देते हुये उनके दोर्थावु तथा 
भावी जीवन की स्रफलता की कामना 
को । 

इस अबसर पर अनेक प्रतिष्ठित 
तायरिक, शिक्षाविद्‌ एवं प्रकार 
उपस्थित थे। कई भहानुभावो ने, 
बिलेवकर शिक्षाबिदों ने अधाई-पत्र 
जेजकश समकी अशसा की है । 

बवारोह का रचासम भरी 
मोविस्दर्सिह ने किया | 


ड,१,सं, २8/&)69 


कोटा के साम्प्रदायिक 
दंगो पर चिता ध्यक्त 


आदं समाज अधोर के तत्वाव- 
धाम में रविवार को सम्पत्त इत सना 
ने सर्वेक्षम्मति से पारित प्रस्ताव हारा 
कोढ़ा में हुए भ्यकर दयो पर भोर 
बिन्‍ता व्यक्त को है तथा के 
अनन्त चतुर्यी के गा 232 
हारा हमला भर पथराव किये बाने 
की कड़ी भस्संना की है। दयों में 
मरने वाले व्यक्तियों के निधन पर 
हादिक शोक व्यक्त करते हुये राज्य 
सरकार से शगा पीडितों को 
सहायता देने तथा अपराधी भंसाभा- 
जिक तस्थों के विरद्ध अविशम्व कड़ी 
कायंदाही करने की मांग की है। 
राज्य सरकार से अत्यसस्यको के 
तुष्टिकरएण! की नीति को स्थात 
कर साम्प्रदायिक तत्वों ते कहाई ते 
निपटने का जनुरोध किया है। इस 
अशय के सवंसभ्मति से पारित 
प्रस्ताव की प्रत्ियां राजस्थात के 
राज्यपास, मुख्यमन्धी तथा गृहय्स्त्री 
एव जिलाधीश को भी भ्रवित को 
गई हैं। 
--मरत्री 


आय समाज अजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 
प्रो. दत्तात्रेष आर्य द्वारा लिखित पुस्तकें 

। हा हर्म धोर हिन्दू समाज के भार्थ समाज की देब--भूल्य 0 50 

2 हमारी शष्ट्रोवता का आाधार-पृल्य ९. ! 00 


3, विद्ञार्थियों के लिए आचार सहिता--मुश्म 0 50 पैसे” 
4 दी आयंसमाज हिन्दू क्शिउट हिस्दु इज्म (जन जी)-«पविशेष रिया- 


वतौ दर र 7500 


5 प्रायसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं-मूस्य--50 रु 


5. आंयंतमाज दो मोस्ट 7४० 


(ता आज प्रकाशित)---5 00 ३ 


दयानन्द शोधपीठ के प्रकाशन 


, दयानभ्द कथा स ग्रह 


मुल्य ९-३ 00 
2 भहूति दयानत्द पन्नों के दपंस मे 


मूल्य ३--50 00 


ब्न्य प्रकाक्षन 
! पघम्म शिक्षा (भाग ] से ]] तक) पूरे सेट का मुल्य रे 3200 
2 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आय शिक्षण संस्थाओं 


का परिध्रय)--मूल्य रु ।2 00 


3 आय समाज (हिन्दी) मूल्य संजिल्द 20,00 * भ्रजिल्द 6 00 


से लासा क्ाजपतराय 


सत्यार्थ-च्रकाश खन्‍थ माला 45 भाग 


(प्रत्वेक समुल्लास पर स्वतण ट्रैक्‍्ट) 


]-ईश्वर एक लाभ धनेक 
2>आदशे माद्ता-पिता 0-बौके शुल्हे में धम् नही 
3-शिक्षा भौर चरित्र सिर्माण -हिन्दू धम की निबंसता 
4-गृहस्थाश्रम का महत्व ]2-बौद़ गौर जैनमत 
$-वम्वारी कौग और कसा हो ?ै ]3-बेद श्रौर ईसाई मत 
राज्य व्ववत्वा ०३७ धौर वदिक 
7- लेबर और पेद ]3-प्त्य का प्रबंतना 
प्रकाश 
$-बनत की रलर्तत्त 


किशेय---सभी हूँगट भरार्ज जब्त के चोटी के विद्वानों के हारा शिखित 
हैं एन अ्न्यथासा का सम्पादन जाय समाज अजमेर के प्रधान प्रो,स्सा- 
थं पती अर्थ में फिया है । अ्न्‍्ययार! के सैंट का 


जञा्क 
प्लान शजच ७ कक. पच शज्वाआफ आंच अपायक पायापजर एकु ५७ कजपजर « 













ु कक छल 


बायू मोहल्ला केसरगज, प्रजमेर मे मुद्रित एव भरा समाज भगत, धजनेर के प्रकाशित 


बेदो5खिलोधसंमलम 


_वेद ही समस्त धर्म का मूल है। | 


सत्य को ग्रहण करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 
चाहिए | 

“महर्षि दयानन्द 


घणु छएछ शााचण।र, >० ताप्णब्चबर, 270०० 


_अक !8पस-433834___ अभय नक्तमभय दिवा न्‌ र्वाआशामम सर गत क्ैैकिकिेिकिन+: 
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आय समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


झा हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
प्रोश्म हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥' 


न  भनि परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न॒सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


आर्य जनों के लिए विचारणीय विषय 


८: तो विखणार्यन 


साल लक 3 चना 


हमारा उद्देश्य : 

समाज की वर्तमान एवं 
भविष्य में पेदा होने वाली 
समस्याओ को दृष्टियत 
रखते हुए आयेसमाज 


| का पुनर्गठन करना है ! 


प्रश्विन सु ! सवत 2046 
वाषिक म्‌ 5[- एक प्रति 60 


विज्वनाथ प्रतापर्सिह भी उदू' की वकालत करते हें ! 


हाल ही के अपने राजस्थान 
दौरे के दौरान जनता दल के अध्यक्ष 
विश्वनाथ प्रतापसिह और हरियाणा 
के मुस्यमन्त्री देवीलाल प्रजमर भी 
आए थे । 29 मितम्बर बी प्रात 
8 अजमेर के सक्ट द्वाउस में 
विश्वनाथ प्रतापसिह के लिए एक 
सवाददाता-सम्मेलन वा भ्रायोजन 


-धीरेन्द्र कुमार आयें 
किसी भी सवाददाता ने प्रश्न नहीं या मस्जिद तोड़े दोनों पक्षो के 
किया । बहरहाल मुर्भ ही इस लिए स्वीकार्य समाधान निकाला 
जा सकता है और ऐसा समाध्यन 
उनके पास है। हालाकि पूछने पर 
उन्होने बहु समाधान नहीं बताया । 


सबंध मे उनमे प्रश्न करना 


पडा ॥ 


राम जन्नभूमि बनाम बाबरी 


मस्जिद विवाद पर विश्वनाथ प्रताप- उद्‌' को उत्तर प्रदेश मे ट्वितीय 


सिह का कहना या ऊक्ि बिना मन्दिर राजभाषा बनाने के फैसले के वें 
22400 2: किए अल 


विया गया था। प्राय सवाददाता आचाय दत्तात्रेय आर्य की अमेरिका में भाषणमाला 


सम्मेलनो में मैं जाता नहीं ह-लेक्नि 
इस बार मुझ किन्‍्ह्ी कारणों से 
जाना पडा । 

झभो पिछले दिनो हिन्दी भषी 
उत्तर प्रदेश में उद्र' को द्वितीय 
राजभाषा का दर्जा दिया गया है 
मैं उस पर एबं 'राम जन्म भूमि 
बनाम बाबरी मस्जिद विवाद पर देश 
के भावी प्रधानमत्री माने जान वाले 
व्यक्ति के विचार जानना चाहता 
था। क्योति मेरे सामने उद्र के 
विषय में इका का पक्ष तो पूरी 
तरह स्पष्ठ था । वह तो उद्दू को 
द्वितीय राजभाषा वार्दर्जा दे रही 
है, बस ध्रब इस पर जनता दल का 
पक्ष और धानना था। 

मेरे लिए विस्मय के साथ साथ 
यह खेद को भी बात रहो कि जहां 
'राध जन्म भूमि! के मु पर जनता 
दल प्रध्यक्ष स्वयं बोलन के लिए 
उत्सक ये वही उदद के विषय मे 


सयुक्त राज्य अमेरिका के हटिग्टन नगर मे स्थित अन्तर्राष्ट्रीय 
अध्ययन क केन्द्र माशल विश्वविद्या- 
लय की विभिन्‍्त कक्षाओं में तथा 
विश्वविद्यालय के ही छोट-छोटे भरनोौ- 
पचारिक समूरों में दयाननद कालेज 
अजमेर के पूव प्राचायं एवं प्रजमेर के 
प्रसिद्ध आये विद्वान एवं भ्रमुब 
शिक्षाविद दत्तात्रेय. आय के 
आरतीय सल्कृति और राजनीति के 
मदभ में एक अतिथि विद्वान (विजि- 
टिंग स्कोलर )के रूप मे एक सितम्बर 
से ही नियमित भाषण हो रहे है 
जो अक्टूबर ने प्रथम सप्ताह तक 
घलेगे | 

म शैल विश्वविद्यालय के अधिकारी डा ऐलन बी गोल्ड ने 
प्राचार्य जी का स्वागत करते हुए कहाकि ' हमारे विश्वविद्यालय के 
प्रागण में भाप जैसे सक्षम विद्वान को पाकर हमे प्रसन्नता है। आपके 
विचार हमारे विद्याधियों और सकाधो के लिए मूल्यवान होगे । 

इसके लिये उन्हे सबधित विश्वविद्यालय द्वारा समस्त श्राव- 
इयक सुविधाये भी प्रदत्त की गई है |” 

आचार्य जी अबटूबर के तीसरे सप्ताह में स्वदेश लौटगे । 





दहेज : कुछ विचार 


झाघे से अधिक, शायद 90%, 


है। कितु यदि सभी भभिभावक 


प्रतिच्छापू्वंक और बिवशतामे देतह तो 


दहेज मांगते के प्रपराधी अभिभावक 
और दूल्हे करे से हैं” क्या ये सभी 
किसी दूसरे ग्रह के निवासी है 


निदेशक दत्तात्र य आये 


या मे कन्या-पक्ष के वही 
विवाहो मे दहेज लिया दिया जाता बंचारे मजबूर नहीं हैं, जो वर-पक्ष 


हैं? यदि ये वे ही महानुभाव हैं, तो 


पक्ष भ्रीर यधू पक्ष दो अलग-प्रलग 
ग्रहों के निवासी नही हैं, तो वधू 
पक्ष की हांय-तोबा श्लौर चीख पुकार 
को कितनी गम्भीरता से लिया जाए? 

इससे तो यह निष्कष निकलता 


बनते ही दहेज-दानव हो जाते 


हम क्सिके लिए अपनी सहानुभूति 
की अश्वनदी वहा रहे हैं ? यदि वर 


प्रधान सपादक । रासासिह 


इसे हम कहा तक सत्य मानें ? कहीं 


जा हठ़पइए ऊपपतनभाद  प्रयानसपादक  रासाशिह .. सपादक वीरेद््र कुमार आय कुमार आये 


प्रशमक हैं मेरे इस विषय में पूछने 
पर विश्वनाथ प्रतापसिह का कहना 
थाकि मैंतोी पग्रपने मुख्यमन्त्रित्व- 
काल में ही इस काय को करना 
चाहता था, लेकिन किन्‍्ही कारणी 
से तब यह सभव नहीं हो सका। 
उनकी सम्मति में यह कार्य बहुत 
पहले हो जाना चाहिए था। इका ने 
चुनाव पूवे इसकी घोषणा करके 
घोटो की राजनीति की है। (इका 
पर थोटो की राजनीति करने वा 
आरोप लगाने वाले जनता दल की 
स्वय यह भाषायी नीति क्‍या वोट 
की राजनीति से नही प्र रित है ! ) 


प्राम चुनाव सन्निकट है। आये 
समाज के सर्वोच्च सगठनो के लिए 
यह समय बहूत हा महत्त्व का है । 
इका वे जनता दल दोनो को नीति 
आये जना की भावनाओं के विप« 
रीत है। ऐसे मे प्र'्यंसमाज को तय 
करना है कि चुनावा में वह किस 
प्रकार क्मि दल क॑ समधन में अपनी 
भूमिका निभाए ? 


मैंने बिना अपनी किसी टिप्पशी 
के सारी स्थिति श्रायं जनता के 
पमक्ष रख दो है।इस पर भागे 
बहस चलाना और कोई निर्णय 
लेना अब उत्ती के हाथ 
में है । 


ऐसा तो नहीं कि विवशता पभौर 
अनिच्छा का हमारा आकलन ही 
श्रुटिपूणं हों भौर इसका प्रतिशत 
उतना बडा न हो ? व्हेज से जड़े 
कुछ और महत्वपूर्ण बिदु है। समाज 


है कि हमसब पाखडी और दो मुहे हैं। में ऐसे अभिभावकों की बहुत बडी 


(शेष पृष्ठ 4 7२) 
६. कार्या 200 


30 सितम्बर, 989 


आए पुनर्भठन' पाक्षिक (3) 





सम्पादकीय 


“न रवंजर उठेगा, न तलवार इनसे 
ये बाजू मेरे आजमाये हुए है ।” 


आयेसमाज की शिधिलता को दूर करने, इस महान समठत को 
पुन प्रखरता, तेजस्विता तथा क्रान्तिकारिता प्रदान करने के लिये, इसे 
अपनी शक्ति का साक्षात्कार कराने तथा राष्ट्रीय मूलधारा मे वर्च सविता 
प्रदान करने हेतु विगत कुछ समय से निरम्तर प्रयास हो रहे हैं। प्रयास 
होने भी चाहिये। हम तो परमपिता परमात्मा से प्रार्भता करते हैं कि 
“प्रभु ! इन भारयंजनो को पुन प्रबुद्ध करो, उठाग्नो, जगाभो, आगे 
बढाओ ।/ 


हमारा राष्ट्र वतंमरान मे जित परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है 
ऐसे समय में राष्ट्र की एकता, अबड़ता, अस्मिता को रक्षा हेतु, राष्ट्रीय 
भानको की परिपालना हेतु, स्राम्प्रदायवाद, भाषावाद, प्रान्तीयत्तावाद, 
क्षेत्रीयतावाद, आतकवाद भौर पृथकतावाद की आधी को रोकने हेतु, 
प्रत्येक क्षेत्र मे अनुशासन, संस्कार तथा चरित्र के निर्माण हेतु प्रायंसम।ज 
का दायित्व अत्यधिक बढ गया है। सब इसको प्रोर निहार रहे हैं। 
सभवत यही एक ऐसा राष्ट्रव्यापी संगठन है जो एक हाथ में 
वेद का सदेश एवं दूसरे हाथ में सत्य धर्म की दुह्मई लेकर 
बुद्धि एव श्रद्धा का समत्वय लेकर वेज्ञ।निक एवं प्रगतिशील 
दृष्टिकोण लेकर सवजन हिताय कुछ कतने की सामरथ्य॑ 
रखता है। परन्तु जागे हुए को उठाता और कर्तव्य प्ष पर अग्रसर 
करना आसान है परन्तु कुम्भकर्णी निद्रा मे सोये हुए को उठाना और 
उसे भपनी शक्ति से परिचित कराना अत्यन्त दुष्कर है । 


975 ६ में आरायंत्रमाज स्थापना शताब्दी समारोहु' प्रत्यम्त 
धूमधाम से सम्पन्न हुआ । सारे देश के समाचार पत्नो मे इस संगठन के 


इतिहास गौरव, सेवा कार्यो, सगठन, पिद्धान्तो आदि के बारे मे बहुत 
कुछ छपा । बड़े-बड़े सम्मलन आयोजित हुए । क्रतल ध्वनियों के बीच 
क्रान्ति का सचार करने वाले बे-बढ़ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए | 


हाय जगत्‌ ने सोचा कि अब कुछ जरूर होगा, जरूर अनेगा। पर 
समारोहो की समात्ति पर पूर्णाहृति कर श्ान्ति-शान्ति का पाठ 
कर सब कुछ शानन्‍्त हो गया । रिवति गई भाई हो गई। फिर श्रद्धानन्द 
शताब्दी समारोह फिर 983-84 मे अन्दर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 
* महतबि दयानन्द निरण शताब्दी समारोह” भौर भी अधिक 
हर्षोल्लासमय वातावरण मे धूृमधडाके से सम्पन्न हुआ । कही "आये 
विचार मच” का गठन हुआ तो कही बह -बड बुद्धिजीवी सम्मेलन, 
वेद सम्मेलन, आदि आयोजित हुए | आायसमाज मे पुन जान फू कन के 
जोर शोर से प्रयास हुए । पर फिर स्थिति वही 'ढाक के तौन पात' रही | 
परिवत्तेंन का नाम जपा गया, काम छोड दिया गया । पिछले दिनों 
दिल्‍नो मे विद्वान मनीषी प्रशान्त वदाऊकार जी ने पुत नवीन कायेक्रम 
का निर्धारण करने के लिय पूर भारत क॑ “बुद्धिजीवी भायंजनो” का 
का सम्मेलन प्राहृत किया । 8-9-0 प्रकटुटर को श्री गगानयर में भी 
ऐसा ही एक भ्राये महासम्मेलन प्रायोजित होने जा रहा है। 


पावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा ने भी पिछले दिनो एक त्रिसूत्री 
कार्य कम राष्ट्र की आये समाजो के सम्मुख प्रस्तुत किया है जिसके अनुमार 
'गौरक्षा,शराबबन्दों तथा अग्रमेजी हटाग्रो” आन्दोलन प्रारभ करने 
का शखताद किया यद्यवि ये तोनों बायक्रम अत्यन्त महत्वपूण हैं। 
परन्तु पुराने घिसेपिटे कायक्रम है फिर इतकों करने के लिये और 
प्री कई सगठन और सस्थाए हैं। यदि थोडो देर के लिये इन्ही त्रिसृत्री 
कार्य क्रो को ही हाथ मे ले तो इसके लिय कारी विश्ञाप्तयों, अखबारी 
वक्‍तण्यों प्रथवा केवल दिल्‍ली में थोड़ा बहुत हा-हू करने मात्र से कुछ 
काम तहीं चलेगा। पहले कार्यक्रम तय हो, साधन जुटे, प्रायंसमाजें 
सक्रिय हो, जन चेतना पैदा की जाय । समितिया बनें, जन जागरण हो, 


अन्य संगठनों को जोड़ा जाय ओर सोच वियार के बाद फिर प्रभावशाली 
कार्यक्रम प्रारभ किया जाय तभी सरकार के कानो पर जु रेंगेगी अन्यथा 
नकक्‍कार खाते में तृती की भ्राथाज कोन सुनेया। पहले हस धर में तो 
भाक हें | तथा कवित बड़े-बड़े आय॑ जनो के पुत्र अग्रेजी माध्यम के मिक्षन 
स्कूलों मे जाते हैं, भायंसमाज के ही सेकडो डी ए थी पब्लिक स्कल्स 
खुले हुए हैं जहा अग्रेजी का वचस्व है, पंजाब में तो कई आयंसमाओं 
विचारों के पदाधिका रियो को शराब की ठेके की दुकानें हैं। गौरका, गौ ब- 
पंत, गौघालाभ्ो के निर्माण आदि के लिए हम कितने सचरेष्ट हैं? 
पहले चैर की सफाई करो । 

हम चाहते हैं कि सम्मेलन हों, चिन्तन हो, मन्यन हो, आम्दोलन 
भी हो पर. सक्ष्यबद्ध, सुब्यवस्थित एश आयेसमाज के गौरव के अनुरूप 
ऊर्जस्वित कार्य क्रम हो । दुनिया झुकती है, भूकाने बाला चाहिए । 
शक्तिशाली को सब नतमस्तक होते हैं, कमजोर का हाथी कोई नहीं 


होता है। “दुनिया मनदी जोरानू लख लानत है कमजोरा मू।" 
हम निराश भी नहीं हैं। कुख नही से झुछ होना ज्यादा भच्छा है। पर 
अब कोरे घिसटने से काम नहीं चलेगा । कुछ करके दिखाना होगा नहीं 
तो हमारा विश्वास उठ जायेगा । 


जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। 
जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को॥।”! 
--रासासि]ह 


आद' ने अभी पीछा नहीं छोड़ा 

देश हककीसवीं सदी की ओर जागे तेजी से बढ रहा है, समस्त 
विश्व एक परिवार जंसा होने लग गया है, प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक 
दष्टिकोर भी पनपने लगा है, पुरुषों तथा महिलाभो भे शिक्षा का प्रचार 
प्रसार भी बढ़ने लगा है, आर्थिक स्तर भी समुन्तत हुआ है, टी थी. 
सभ्यता का भी तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है परन्तु इन सबके बावजूद 
सामाजिक कुरीतियों और अन्ध विश्वासों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। 
जहा दहेज, पर्दा, मृत्युभोज, वेवाहिक स्‍ोढम्बर अ।दि कुप्रजायें सुरस्ता के 
भुख की भाति बढ़ती चली जा रही हैं, वही पर श्राद्ध तर्पण, फिश्डदान, 
आदि अवेदिक क्रियाए भी भ्रन्ध श्रद्धा और परम्पराओ के पालन के भाम 
पर अलती ही जा रही हैं। रुकने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही हूं। 
कहा तो महूदि दयातन्द तथा आयंसमात्र का यह मन्त्य तेजी से 
प्रचारित तथा प्रवारित हुआ था कि “जीवित माता पिता की श्रद्धापूर्व क 
सेवा करते का नाम श्राद है। तथा * सलानों द्वारा अपने भर ध्ठ आचरण, 
सेवा तथा सुकायों से मा बाप को तुप्त करने का नाम ही तपंण है।'” 
जायंतमाज के सभा सम्मेचनो, उत्सवों तथा जुलुपो मे आय॑ भजनोपदेशक 
जोर शोर से यह प्रत/रित करने में गौरव लनु भव करते थे कि “'जीवित 
पिया तो लट्टूमलट्टा अबब। दगमदग।-मर जाये तब बढ़ाये वया”” । लोग 
इन बातो से बहुत प्रभावित हांते थे। परन्तु पौराशिकता के मगकड जास 
से छूटना बहुत कठिन होता है | पुरुष आये समाजी विचारो का हो तो 
भी महिलाए प्रन्य श्रद्धा का शिकार हा जाती हैं । देखा देखो, पढीत की 
नकल होती है । दुनिया दिश्यावा करतो है । लोकाचार के ताम पर सब 
कुछ निभ/ना पड़ता है । इसी आधार पर कई ओआय॑ परिवारों में भी 
पाद्ध पक्ष की विधियों में ही पुण्य स्मृति के ताम पर यज्ञ-हृवन प्रोदि 
करते करवाने एवं साधु सन्‍तो, ब्राह्मणों को जिसाने की परम्परा भी 
छत्त वेश मे चलने लग गई है जो ' नम$ की ख्वान ही बनते” की उक्त 
को घरिता्थ कर रहो है । 

हुम ध्यान रखे कि ““अद्ध का अब है-अद्धापूवके धपने पितलरों 
को सेवा करमा । तपरा का प्रथ है-अपने कर्मों से प्रतने पितर लोगों 
को तृप्त करना अर्थात्‌ सुद्ध युवत करना ।/! 

पित्तर अपने माता-पिता, दादा दादी, नाना-तानी, साम्त-ससुर 
आदि झुटुम्बो, विद्वान, देवपुरुष प्लौर विद्यादात करने वाले ऋषि तुल्य 


झाषाय लोग | श्र 5 ओर हपण केवल एक दिन हो नहीं होता अपितु 
सर्देव करते रहने के लिये ही पत्र महायज्ञों में एक यज्ञ पितु - मज्ञ रखा 


गया है । इस प्रकार के भ्राद्ध ओर तर्पण नीवित महानुभावों डे प्रति हो 
हो सकते हैं, मृतकों के नहीं। मृतकों के नाम पर श्राड-तर्पण की परिपाटी 
स्वया निरणंक है । --रासासिह 
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इस वर्ष ]) जूस से 27 जुलाई 
तक मारीशप देक्ष मे मे तीसरी 
बार जाकर आरयंसमाज का प्रचार 
कार्य करने का सुअवसर मुझ प्राप्त 
हुआ। भारीशस, हिन्द महासाभर 
स्थित एक टापू है, जिसकी जन" 
सख्या 2 लाश और क्षंत्रफल 
4,60,800 एकड़ है । इसको 
अनुपम प्र।कृतिक सुन्दरता के कारण 
ही इसे हिन्दमहासागर का सर्वश्रंष्ठ 
मोती भी कहा जाता है। भारत और 
नेपात्र के अतिरिक्त तीन देश और 
हैं, जहा बर हिन्दुमों का बहुमत है । 
मारीक्स, फिजी तथा ब्रिटिश 
गायना । पर बहुमत रहते हुए भी, 
फिजी तथा ब्रिटिश गयना में शासन 
की बांगडोर हिन्दुओ के हाथो से 
निकल चुकी है। मारोशस की कुल 


जाबादी मे हिन्दुओ का प्रतिशत 
52 है। सन्‌ 97॥ भें हिस्दुओ की 
जनसख्या को प्रतिशत 52 53 था 
और 9!] में 56 50 । भायंसमाज 
को स्थापना वहा पर सन्‌ 940 में 
हुई है । पिछले 78 वर्षों के अपने 
कार्यकाल में आयंसमाज ने प्राय। 
सभी राजनैतिक तथा सुधारवादी 
आन्टोलनो का नेतृत्व किया प्रौर 


क्षितोश वेदालंकार 
अभिनन्वन समारोह 5 


अक्टूबर को 

“तया युवयुरुष' के तत्वावधान में 
होने वाला सपादक-प्रवर क्षितीश 
वेदालकार का अभिनन्दन समारोह 
5 अक्टूबर को होना निश्चित 
हुआ है । 

समारोह मे सवाद समित्ति 
"भाषा के सम्पादक डा वेद प्रताप 
वेदिक, देनिक हिन्दुस्तान के सम।चार 
सम्पादक डा बिश्वप्तित्र उपाध्याय, 


बाल-पत्रिका 'नन्‍्दन के सम्पादक जय« 
प्रकाश भारती, भारत सरकार के 


प्रकाशन विभाग के निदेशक डा 


इयाम सिंह शशि, वरिध्ठ पत्रकार 
दत्ताजेय तिवारी, स्वतन्त्रता सेनानी 


लेखक विराज विद्यालकार 
आमत्रित वक्ता होगे। 

इसो अवसर पर वीरेन्द्र आये 
द्वारा सम्पादित क्षितीश जी के व्य- 
क्तिस्व प्रौर हृतित्व पर आधारित 
पुस्तक *राष्ट्रीय पत्रकारिता के 
पुरोधा' का भी विभोचत होगा । 

अऑभिनन्दन-समारोह के स्वामता- 
ध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार मोहनराज 
भ्रष्डहारी और सयोजक युवा पत्रकार- 
कवि भनिल लोढ़ा होगे । 


आयें पुमगंठन' पालिक 


मारीशस में 


आर्य समाज 


“डा प्रानन्द प्रकाश-- 


हिन्दुओ के बहुमत तथा आजादी के 
उपरात हिन्दुओं को सत्ता को 
बनाये रखने में प्रमुख भूमिका अदा 
को । हस छोटे देश में 400 के 
लगभग आयंसतनांज की इकाईया हैं। 
इनकी शिरोमणि संस्था, भायंसमाज 
सभा का राजधानी, पोर्ट लुइस में 
विशाल भवत है । जिस मार्म पर 
यह भवन स्थित है, उस मार्ग का 
का नाम “महूति दयानन्द स्ट्रीट” 
है । 

मैंने मारीशस में यह पाया कि 
आर्यसमाज के सिड़ात प्रचार भौर 
यज्ञ के प्रति, वहा के आय॑ बन्धुओ 
प्र बहुत लगन है । इस बार का वेद 
प्रचार का कायक्रम 9 जुलाई से 
ही प्रारम्भ हो गया जो 23 प्रगस्त 
तक चलेगा । अलग-पध्रलग स्थानों 
पर सप्ताह पर्यन्त चलने वाले फार्य॑ 
क्रम जिसमे यजुवेद पारायण यश, 
भजन व वेद-प्रवचन होते हैं, अत्यत 
उत्साह और समारोह के साथ 
प्रायोजित किये जात हैं। 5-6 आय॑ 
पुरोहित सस्‍्वर मन्त्र पाठ करते हैं 


4 भ्रक्टूबर को जन्म दिवस पर विशेष 
जिम लकी कुमार एए्रणण्णाणणाण 


ऐसे थे प. श्याम जो 


कष्ण वर्मा 
जिन दिनो श्याम जी आवसफोड़ 
हे पढ़त थे, तो वहा एक बार इग्लेड 
के तत्कालीन प्रधानमन्त्री ग्लेडस्टन 
का प्हा आ | हुआ । मि स्लेडस्टन 
ने श्पाम जी से पूछा कि क्‍या भारत 


वसी अग्रेजी शासन से खुश हैं। 
इसके उत्तर मे श्याम जी ते जो कुछ 


कहा उसे सुनकर ग्लेडस्टन भौचवके 
रह गए । श्याप्त जी ने मि ग्लेडस्टन 


का उत्तर दिया कि हा, ६: 428: 
शासन की तुलना में तो आपके 


राज्य में हमे कुछ सुविधाएं ही भआ्राप्त 
हैं। मदि मुसलमान हमारी पीठ पर 


लात मारते थे तो अग्रेज हमारे पेट 
पर प्रहार कर रहे हैं ।'' 


प्रकाश दस भागव के निधन 


पर शोक व्यक्त 
आयसमाज प्रजमेर ने दिल्ली 
की भार एस एस शाला के प्रान्तीय 
सचालक एवं सुप्रसिद्ध वकील श्री 
प्रकाशद्स भागवे के निधन पर 


हादिक शोक व्यक्त किया है एवं 
उनकी प्रात्मा की बिरशान्ति की 


प्रभु से कामता की है। 
उल्लेखनीय है कि स्थ श्री भाजंव 


अजमेर की आय शिक्षण सरथाभ़्रो 
के हितैधियों मे एक थे | - भन्त्री 


और सभी यजमात भारतीय परिधान 
में ही उपस्थित होते हैं । 


मारीशत का रेडियो प्रति 
रविवार को प्रात काल 6 बजे से 


[5 मिनट का एक कायेक्रम “बेंदिक 
वाणी” के नाम से प्रसारित करता 
है। इस “बैंदिक वाणी” काये- 
क्रम का आयोजल, बाय सभा 


मारीशस की ओर से किया जाता 
है। इस कार्यक्रम को मारीशप में 


प्राय सभी आये भाई-बहिन सुनते हैं 
आये समाज के ब।हर भी इस काये- 
क्रम की प्रसिद्धि है। अपने देश में, 
रेडियो अथवा टेलोविजन से आयें 
समाज के विचारों का प्रचार करने 
बाला कोई भी कार्यक्रम प्रसारित 
नहीं होता | इस “बंदिक वाणी” 
कार्यक्रम में चार सप्ताह मेरे प्रब« 
जन हुये । 

ग्रायंससभा के संगठन का हाचा 


बहुत ही व्यवस्थित है। भास के 
चारो सप्ताह के लिये कारयक्रप प्राय 


पूर्व॑ निर्धारित रहते हैं। प्रत्येक 
शनिवार को कोई ते कोई ब्रेठक 
होती है। मा मे एक बार अतरभ 
सभा, उपदेशक मड़ल, विद्या समिति 


(3) 


हथा महिला मंडल को बेठक प्रवश्य 
होती है। यह कार्य पद्धति, एक 
जीवन्त भौर सशक्त सगठन की 
निशानी है। आग सभा का मुख 
पत्र, प्रार्योदय-पाक्षिक, हिन्दी का 
सबसे प्राचीन एव सर्वश्रेष्ठ पत्र है । 
यह सुन्दर भौर प्रभावशाली पत्र 
नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा 
है। “श्द्धानन्द प्रस” के नाम 
से सभा का भपना थिटिंग प्र्ध है । 
आय॑ सभा के अन्तमंत्‌ एकडी € वी 
कालेज ओर तोन अन्य विद्यालयों 
तथा एक आये अनाथालय का संचा- 
लत सुथारू रूप से किया जा रहा 
है। 

इस बार के प्रवास मे, आय॑ंसभा 
के मुख्य केन्द्र के अतिरिक्त काचे 
मिलेतेर, माहेवर्ग, त्रिपोले, फ्लाक 
बेल रोज गा बुआ, वाक्‍्वा, रोश 
वेल आदि प्रमुख स्थानों पर प्राय॑ 
समाजो द्वारा जायोजित कार्यक्रमों 


में भाषण हुये । अनेक उच्च पदा- 
प्िकारियों मत्री परिषद के सदस्यों 


विधानसभा सदस्यों सामाजिक 
सस्थाओं के प्रतिनिधिओ से मिलने 


तथा आये सम्राज के इष्टिकोश को 
प्रस्तुत करने का भ्वसर प्राप्त हुआ। 


-काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी (5 प्र) 


आये सम(ज अजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 
प्रो. दत्तात्रेय आर्य द्वारा लिखित पुस्तकें 


] देश, धर्म भौर हिन्दू समाज को भार्य समाज की देन--मूल्य 0 50 
पैसे 


2 हमारी राष्ट्रीया का आधार-मूल्य रू | 00 
3, विद्यार्थियों के लिए अचार सहिता--मूल्य 0 50 पैसे 
4 दो आयसमाज हिन्दू विदाउट हिन्दु इज्म (अग्रं जी )--विशेष रिया- 


यतो दर ६ 7500 


5 झायंसमाज हिन्दू घ॒र्म का सम्प्रदाय नहीं-मूल्य--50 
6 भआयंसमाज दी मोस्ट पावरफुल मुवमेट 
सा दे सभा द्वारा प्रकाशित)--5 00 
दयानन्द शोधपीठ के प्रकाशन 
 दयानन्द कथा सग्रह मूल्य रु--3 00 


2 महंधि दयाननंद पत्रों के दपंशा भे 


मुल्य ६ --50 00 


अन्य प्रकाशन 


] धर्म शिक्षा (भाग | से । तक) पूरे सैट का मृल्य रु 3200 
2 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आर्य शिक्षण सस्थाओं 

3 का परिचय)--मूल्य रू 42 00 
आये समाज (हिन्दी) मुल्य सजिल्द 20 00 ₹ प्रनजिल्द ]6 00 
ले लाला लाजपतराय 


सत्यार्थ-प्रकाश ग्रन्थ माला 5 भाग 
(प्रत्येक समुल्लास पर स्वृतत्र ट्ूँक्‍्ट) 


]-ईश्वर एक नाम प्रनेक 9-स्वर्य ओर नरक कहा है ? 
2-आदज माता-पिता 0-चौके घुल्हे में धर्म नही 
3-शिक्षा और चरित्र निर्माण [-हिन्दू धरम की निर्बंलता 
4-गृहस्पाअम का महत्व [2-बौद्ध और जैनमत 
5-सन्यासी कौन और कसा हो ? 3-बेद प्रौर ईसाई मत 
राज्य ब्यव्स्था 4-इस्लाम भौर बंदिक 
धर्म 
7-ईएबर और वेद 5-सत्य का प्र्थतथा प्रकाश 
8-जगत्‌ की उत्पत्ति 


विशेष--सभी ट्रं कट भ्राये जगत के चोटी के बिद्वानो के द्वारा लिखित 
हैं एव ग्रन्थमाला का सम्पादन आर्य समाज अजमेर के प्रधान प्रो दत्ता- 
जे बजी आयें ने किया है। ग्रन्थमाला के सैट का मूल्य 8 रुपये है। 


कमल निकल अश्लील कक 3... चुनुननललुननइलुलुननु ला आए एएशाशणणनशणशाशशशशशशशशशशशशशशशरण"णं 
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कप ॥ 


बिल, तहारन्पुराओ पर, 


“आयें पुमर्गठन' पाकिक 


कोटा का साम्प्रदायिक दंगा 


कोटा शहर पिछले कुछ विनों 
से टाप्रदायिक दगो की आग में 
झुलुस रहा है। प्रनेक लोगों की 
जाने इस दगे के दौरान जा चुकी है 
और करोड़ो रुपये को सम्पत्ति स्वाहा 
हो चुकी है । लेकिन इसके बावजूद 
अभी तक शहर में पूरी तरह शाति 
स्थापित नहीं हो पाई है। 

साम्प्रदाणिक दये होते क्यो हैं, 
आखिर इनकी मानसिकता क्या है? 
इसे बहुत आसानों से समझा जा 
सकता है। सम्प्रदायों की भीड ने 
जिस कटुरता को जन्म दिया है, 
उसी के टकशाव का नतीजा मे दंगे 
हैं। सम्प्रदाय से ही तो साम्प्रदायि- 
कता का जन्म हुआ है। धर्म भौर 
सम्प्रदाव पर्बाप्त नहीं हैं। धर्म तो 
मानवन्मात्र का एक ही है । 

साम्प्रदायिक दगो की पीछे काम 
करती माससिकता के दो उदाहरण 
पेश हैं। कोटा के दंगे की प्रतिक्रिया 
में प्रजमेर के एक कथित हिंदू पक्षघर 
संगठन हारा जुलूस निकला गया। 


यह जुशुत विश्व प्रसिद्ध दरसाह के 
पाप पहुँचा शौर वहा इसमें सम्मि- 
लित सोगों द्वारा भ्रापतिजनक नारे 
लगाए गए । दूसरी घटना मे अजमेर 
में अन्यत्र एक मुसलमान फकोर द्वारा 
एक स्कूली छात्रा का गला घोटने 
की कोशिश की गई | इन घटनाओं 
का अर्थ कया निकलता है ? 


देश के कचित धामिक सगठनों 
व राजनीतिक दशों की भूमिका तो 
इन दनो में संदर्भ मे सबसे घटिया 
रहती हैं । बिना दगो का कारण 
जाने ये सयठन और राजनीतिक दल 
अपने विराधियों फो दोषी ठहराना 
शुरू कर देते हैं। आखिर इन्हे तो 
अपनी राजनीति चलाने से ही मत- 
लब॒ जो हैं । 

ऐसे मे प्रगतिशील भौर शाति 
के उपासकों का द।यित्व कही अधिक 


बढ जाता है | 
--बीरे द्र आये 


अगर विद्धव में समा अको ! 


दीप भिलमिला उठे, 

फुन खिलखिला उठे डर मर 
हृदय ले भ्रगर कभी हृदय तुम है को '? 8 

साज मनतभना उठे धष्टछ 

यीत मनगना उठे 


बोल प्यार के मधुर, दो अगर सुना सको 


रोन सुगबुगा उठें, 
प्रणा जगमगा उठ, 


जा 
ब्यकुकान- 


देह से प्रयर सही नेहू तुम लया सको | 


उठ, 
या ३० | उठे, 


जिंदगी सुकर्भ से अगर 
बाद बमभ्रमा उठे, 


सूर्य दमदमा उठे 


च्ब्क 


तह 


शान-ज्योति बत अगर विश्व में समा सको | 
“बाल कृष्णा गगे (आहटे नई सदी) 


आवश्यक सूचना 


“प्राय पुनगंठन” के पाठकों से निवेदन है कि जिन सदस्यों ने वाषिक 
वाधिक शुल्क भ्रभी तक कार्यालय मे नही भिजवाया है वह कृपया शी प्र 
वाधिक शुल्क भेजकर सहयोग प्रदान करे । मर्न झ डर भेजते समय अपना 
पूरा पता ल्खिने का कष्ट करे। वाबिक शुल्क 25) रुपय है। 

बार-2 वाधिक शुल्क भेजने की परेशानी से बचन का सरल उपाय, 
एक बार 50) रुपए भेजकर प्राय पुनर्थ ठन! के भ्राजोवन सदस्य बन 


सकते हैं । 


0 0: -:---*(मुंधत व्यवस्थापक 


१णणाशशणाणा्ययभकाक्ाा्३५ 99 मल _ आल पक आमिर नकली 
स्वत्वाधिकारी भायंतमाज भ्जमेर के लिए प्रदादक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गगें द्वारा श्री आय॑ प्रिन्ट्स 
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दटह्ठेज 
शिष पृष्ठ | का) 
सब्या है जिनही दो या तीन खड़े 
हो है और जो प्रत्येक के ज़िदृह पर 
न्यूनतम 40-50 हजार ये इससे 
अधिक रुपया खं करने के इच्छुक 
हैं। बल्हि इतनी राशि तो वे बारात 
की खातिर, प्रीतिभाज, वाजे-गाजे 
तथा पडाल को सज्या भें ही लगा 
देते हैं, उनके लिए कामूनन दहेज 
को प्रतिबधित करना कहा तक 
उचित, न्यायसगत, अबवा प्रभावषपू् 
ही होगा ? कया उनके लिए यह 
सभद है कि थे ्पनो अचत अथवा 


> सर्पेति में कै बेटियों को पूरी तरह 


बेदखल कर दें और सब कुछ बेटो 
को ही दें ? बेटिया छू छे हाथ घर 
से निकाल दी जाए और बेटे सपत्ति 
का एकत्र सुख भोग ? ऐसी स्थिति 
मा-बाप, बेटी, बेटा--किसे सुखी 
करेगी ? 

ओर यदि सब घहानें बेटिया 
ही हो तो ? तो भी माता-पिता की 
मत्यु तक उनका धन नेटिसों के 
लिए निरुपयोगी बना रहे ? यह भी 


। संभव है कि ब्रेटा (या बेटे) जुए बाज 


या आवारा व निकम्मे हो तो बेटा 
भले बाप की होली जलाता रहे, 
लेकिन कन्या को उहेज देने पर बाप 
को मुजरिम बना दिया जाए ? 


बेटी तो कपड़े जेवर तथा 
दुसरे घरेसू सामान को तरसती रहे, 
लेकिन डिस्को, कथ्बाली, आरकेस्ट्रा, 
जगराता भादि पर 5-0 हुजाश इ 
फू कु दिया जाएं, मंडप की सज्जा, 
बेडन्याजे और दावत में 20-40 
हजार खर्च हो . यह स्थिति क्‍या 
बहुत प्लोभनोय है ? इस प्रदर्शन ओर 
अपव्यय के विदद्ध कानून बताने को 
मात हमारे दहेज विरोधी बोर कम 
ही करते हैं । 
हुमा रा अधिप्राय दहेज या किसी 
भी बुराई का समर्थन करना नहीं है । 
निवेदन केवल हसता हैं कि कहानी 
लघ कथा या निबधों में जब तक 
हमारी दृष्टि उथली रहेगी तब बह 
लेखन बेकार है, जैसा कि वह घिठ्ध 
होता रहा है। ये रहे मागने बासे 
वे रहे देने वाले, यहु इधर दह सहिता 
हैं। भौर उधर हथकडी खनखनाता 
सिपाही ऐसो सोच हमे कहीं वही से 
जाएगी । 
(शुभतारिका से) 
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--आर्योपप्रतिनिधि सभा बारा- 
णसी के साधारण सभा की देठरझ 
दि 237 89 को आयंसमाज धानद 
बाग, दुर्गकुष्ड, वाराणसी में सपन्‍्त 
हुई जिसमे वषं 89-90 के सिये 
निम्मलिखत पदाधिकारीगश चुने 
गये । सत्रो 


पत्र और विचार 


राष्ट्रसाषा के हत्यारे ! 

जिस समय भारत के समिधात 
का लिर्माए हुआ का उस समय 
सविधात में सर्वक्षम्मति से मातु 
भाव! हिंदी को राष्ट्रभावा भोदित 
किग्रा बवा-आा। 4. 5६ 

हिन्तू श्ात्र 40 ढयों के बार 
भी है का को ऐसी स्थिति? 
दिल्‍लौ “लजेसे महानगरों मे कुछ समय 
पूर्ण शासत द्वारा अबन किए 
राज्यपाल द्वारा हिंदी के वाम-प्लेटों 
एवं वाहुवो के नम्बरों पर ० 
तिचनक कार्यवाही की गई धी गपह 
तो स्वंबिदित है ही । मैं पूछमा 
चाहता हू कि अग्रयो में कौन मी 

है, जो इस प्रकार राष्ट्रभाषा 

हिंदी का महान अपमान किया जा 
रहा है। अग्रंजी भाषा का त कोई 
व्याकरण न कोई नियम। कुछ लिखा 
जाता है तो कछ पढ़ा जाता है । 
कही से! *क” निकलता तो कही 
“सू” की ध्यनि । ऐसी गुर्दा भार 
को मान्यता देकर प्रपनी परस पवित्र 
शुद्ध भभवा का अपमान करना कया 
देशवोह नही है ? 

बतं मान भारत के प्रधानमन्ती से 
से जब कभी विदेशी देशो के शासना- 
ध्यक्ष मिलने भाते हैं तब विदेशी 


शासनाध्यक्ष तो अपने दशों की राष्ट्र 
भाषा का प्रयोग वरते है कितु हमारे 
देश को 2! नी सदी मे ग्रुथाम्री को 


झोर से जाने वाले युवा प्रधावमत्री 


अग्नेजी मेटरति हैं ।भ्या वह 
प्रघानमत्री का देशद्रोह नहीं है? 


बयः यह भारतमाता का अपमान 
नही है 

आर्यो | यदि राष्ट्र को बचाना 
चाहते हो, यदि दयानन्द के सपनो 
को साकार करना भाहते हो 
तो हिन्दी रक्षा के लिए प्राणप्रण से 
जुट (जाभो तभी हिन्दी भाषा का 
उद्धार होगा । तभी भारत की एकता 
अखण्डता स्थिर रह सकेगी । 

-भझ्ाषाय॑ राजदेक शर्मा, 
प्राचा्म, आप गुरुकुल ऐरवा कटरा, 

इटाबा (उ प्र) 


वेदो5खिलोधर्ममलम 


बेद ही समस्त घर का मूल है । 


सत्य को प्रहण करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 
याहिए। 

“महाष वयानन्द 





वर्ष 6 रविवार, 5 अक्टूबर, 


थक 9 प स -4338 3/84 


| ; 


काल > 


व । 





आर्य समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
आये हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
झोश्म्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥। 
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क्रभय भिन्रादभयम अमिन्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 


अभय नक्तमभय दिया न॒सर्वा झाशा मर्म[मित्र भवन्तु ॥ 


आर्य बत्ताश्रेय भाय के बारे मे अमेरिकी अखबार ने लिखा 


| कृष्यन्तो विश्वमायम्‌ 
सकल जगत को आये बनाए । 
हमारा उद्देश | 
समाज की वर्तमान एवं 
भव्रिष्य में पेदा होने वाली 
समस्याओ को वृष्टिगत 
रखते हुए आयेसमाज 
का पुनर्गठन करना है । 


अश्विन सु ॥ सवत 2046 
वाधषिक म 35/- एक प्रति 60 


8 वर्ष की आयु प्राप्त करनें के बाद भी सक्रिय 
“जैक बेली- 


अधिकतर लोग सेवा निवत्त 
होते के बाद, 65 की आयु प्राप्त 
करने तक ही थे सब तरफ से अपने 
आपको थका हारा सा अनुभव करते 
हैं एव सब कर्मों से विमुख्ध हो जाते 
हैं लेकिन 8। वध की आयु प्राप्त 
करने के बाद भी प्रो वाब्ल ने हमारे 
विश्वविद्यालय के कैम्पस मे अपने 
उदगार व्यक्त करते हुए कह्दाकि बिना 
काय एवं प्ररेश्रम किये मनृष्य का 
जीवन बेकार है जबकि मैं अपने. 
जोवन मे कभी भी बिता सक्रियता 
के काय किय नहीं रहा हूँ । 


ब।ब्ले जी राजनीत्ति एव इति- 
दास शास्त्र के प्रख्यात प्राफतर हैँ 
जो अझाजकल हमारे विश्वविद्यालय 
के इतिहास एवं राजनीति शास्त्र 
की कक्षा के छात्रों को आमत्रित 
विद्वान्‌ प्रवक्‍ता के रूप में तत्सबच्नी 


विषय पर विशेष व्याख्यान एव 
विचार ज्वक्त कर रहे हैं । 


ओ वाब्ले ने कहा कि उन्होने 
भारत म ही कई वर्षो तक शिक्षा 
प्राप्त की है तथा बतंम'न में. अजमेर 
में कलिज के प्रधाव पद पर कायरत 








क्षितीश वेदालकार का अभिननन्‍दन 


हैं। साथ ही वे भारत के प्रतिष्ठित 
पदों पर निर्वाचित हुए है जिसमे 
तगर परिषद के अध्यक्ष जो कि एक 
पाषंद के समात्र पद है। श्री बाब्ले 
जो की स्युवत्त राज्य अमेरिका को 
यह तुतीय यात्रा है और पिछलो दो 
याोजाने आंध्र हुिते भारत के इति- 
एवं पघ्म हिन्दू घम के १५ * अ्पुन_ 
सारगरभित व्याख्यान दिये हैं। 
साथ ही उन्होंने भ्रपनी इस यात्रा 
से सम्बंधित तीन पुस्तक लिखी हैं । 
मैंने जब थ्री वाब्ले जी से अर्मॉरिका 
के समाज एब समुदाय के बारे से 
पूछा तो उन्होंने कह/कि अमेरिका के 
लोग काफी खुले हुए है और स्वतत्र 


विचारो के व्यक्ति हैं। यद्यपि वाब्ले 
जीने 8] वष की पायु पूरी कर 
ली है फिर भी वे बहुत सक्रिय जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं। जल्या कि भांज 


भी वे कालज प्रधान पद का काये 
कर रहे हैं तथा विद्यालयों पर भी 
पूरा ।नियत्रण है एवं. सुराघात्मक 


काय करते है । 

य विचार माशल विश्वविद्यालय 
में 2000 छात्रों के भध्य उन्होने 
विचार व्यक्त किय। श्री वाब्ले जी 
के कालेज +े प्रधाम होने के साथ 
हिन्दू धर्म के एक प्रमुख नेता हैं। 
उन्होनें% हट टि- 2धिकदर- कम: 
यह नहीं समभते कि हिन्दू भ 
भी क्रिश्चिचन धम की तरह 
एक भल्प सक्यक समुदाय के लॉग 
हैं। इसका मैं हिन्दुओं के समर्थक के 
रूप म पूरा विरोध करता हैं। 

« उन्‍हानत कहां कि अमेरिका के 
माशल विश्व विद्यालय से आने के 
बाद वे भ रतोप दृरदशन पर प्रसारण 
का कार्य करगे | तथा अरनी 
इस पूरी यात्रा स सम्बंधित एक 
पुस्तक और भी लिखग। 





पीड़ित मानवता को जुबान देना ही पत्रकारिता 


अजमेर । विश्यात पत्रकार और 
स्वतन्त्रता सेनानी ल्ितीश वेदाल- 
बार का मानना है कि पीड़ित मान- 
वा की जुब।न देकर ही पत्रकारिता 
को माथक बनाया जा सकता है । 

भाज यहा सूचना कन्‍द्र भे शहर 
के प्रमुख गद्ययार तया युगपृरुष' 
को बोर से आयोजित अपन प्रश्ि- 
मन्दन समारोह में बोलत हुए श्रो 
वेदालकार ते कहा कि पत्रबार की 
कलम से छसके प्राठक का मनोबल 
बढ़ना चाहिए यही पत्रकार की 
पूजी हांती है। उन्होंने कहा-पत्र« 
कार या साहित्यकार अपनी कृति 
के जरए ही अमर बनता है और 
झब्द को अनन्त बने की शक्ति 
कृतिकार में हो होती है । 


निदेशक । दान मे आयें 





शबस ओढाकर क्षितीश वेदाल कार का सम्मान करते हुए 


डॉ शलि | पास ही दंठ है ढा उपाध्याय । 


प्रधान सपादक + रासासिह 


सपादक वीरेन्द्र कुमार आय 


समारोह की ग्रध्यक्षा भारत 
सरकार के प्रकाशन विभाग के प्रमुख 
डा प्यार्मावह 'शषक्षि' ते की । 
उन्होने बदवते परिप्रक्य में साथक 
पत्रकारिता को जरूरत प्रतिपादित 
की । 

हिन्दी हि्दुम्तानां के घरिष्ठ 
समाचार सम्पादक विश्वम्ित्र उपा- 
ध्याय ने मौजूदा समय में पत्रकारों 
में समर्पणए-भावना की कमी पर 
क्षोभ जताते हुए कहा कि परैकारिता 
में आज काफों ऐया घट रहा है जिस 
पर भर्म आती है। स्वतत्र हात हुए 
पत्रकारिता पर बे धन और बडिया 
जकड़ी हैं। रन्‍होने पत्रकारिता को 
जनता जनादन की प्रकारिता बसा 

(शेष 334 अल 23:28 30: ली लीबर मर नकली कक 20% (06% 7: 0 ५ 30:20/26 #/ 07 अनिल 6: 25025 ** अनिल 4 पर) 
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रा महर्षि दयानन्द 
«> डॉ. आनन्द प्रकाश -- 
काक्षो हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-22005 


महृथि दयानन्द का जीवन इतना 
महात था कि कोई भी विशेषर 
उनके व्यक्तित्त भौर कृतित्व की 
महानता को पूरी तरह व्यक्त नही 
कर सकता । साथ ही, उनके कार्यों 
की तुलना किसी भी अन्य महापुरुष 
से करना उचित नहीं लगता क्योंकि 
पिछले पांच हजार वर्षों में अन्य 
किसी ने भी पूण जीवन दर्शन का 
सन्देश नही दिया । उन्होने वेद प्रति- 
पादित मानव धर्म, मानवतावादी 
सस्कृति और वंज्ञातिक चिन्तन को 
सम्पूृण विश्व के कल्यारा के नीचे 
पुन. स्थापित किया । देव दयानन्‍्द 
की शिक्षाओं एवं स्व हिनकारी कार्यों 
का सूचीबद्ध विवरण बनाकर उनसे 
लाभ ग्रहण किया जा सकता है, 
उनकी राजधर्म की परिकल्पनाओ 
को अगोकार कर समस्त भूमष्डल 
के राष्ट्र अपना कल्याण बढ़ हदतेंई 
«जी पडतेके मुख़ना, में. उच्च कोटि की 
पुस्तक लिखकर इतिहास की घरोहर 
मे अभिवद्धि की जा सकती है, परन्तु 
यह सब मिलकर भी दयानन्द का 
पूर्ण मूल्याकत करने मे समर्थ भह्दी 
है । उस महामानव को तो युगपुरुष 
वा कलपए-पुरुष हो कहता होगा जिसने 
इस युग की समस्त चिन्तन धारा को 
नई दिशा प्रदान की और कल्प-सृष्टि 
के समन वेद ज्ञान की पुन* 
स्थापना की | 
बसे तो मह॒वि दयानन्द के बहू- 
आयामी व्यक्तित्व पर सदियों तक 
यभावत प्रकाश डाला जाता रहंगा, 
परन्तु उनके साथ जनीन सन्देश को 
भुमण्डल में प्रसारित करने की दृष्टि 
पैँ चक्रवर्ती आये साम्राज्य” को 
कहपना पर विचार करते रहना प्रा- 


अजमेर में भव्य 
" ऋषिमेला 


4, 5, 4 6 नवम्बर 989 
को प्रतिवर्ष की भाति महाव दयानद 
सरस्वती के 06 वें निर्वाण दिवस 
के अवसर पर अजमेर में विशाल 
सप्ता हु का आयोजन क्या जा 
रहा है । इस बवमर पर स्वामी 
सरयप्रकाशजी सरस्वती, महात्मा 
प्राय भिलुती महाराज ज्वलापुर, 
5हँ चाय पथ उदयवीरजी शास्त्री 
प्रो शेरविहजी पर्व राज्य मम्त्री 


वश्यक है । आर्याभिवनिय” में महृति 
दयानन्द ते स्थान-स्थान पर “कार्यो 
का समस्त भूमण्डल पर प्रस॒ण्ड पर 
सावभौम चक्रवर्ती साम्राज्य 
स्थापित होने की कामना को है ॥ 
इस प्रकार की प्रार्थना में कोई 
सामज्राज्यादी विचार निहित नही 
है अपितु धर्म, नंतिक मूल्यों तथा 
मानय गरिमा पर आधारित व्यवस्था 
द्वारा श्रेष्ठ पुरुषों का शासन, पूरे 
विश्व में स्थापित हो सके, यह 
कामना की गयी है। आज के सन्दर्भ 
में, विश्व जाति और मानव एकता 
के लिये इस प्रकार का नेतिक अनु- 
शासन अनिवाय है ओर कुछ सोमा 
तक सयुक्त राष्ट्र सप तथा प्न्य 
अम्तर्राष्ट्रीय मच इसकी पति कर रहे 
हैं। महर्षि दयानन्द के कार्य क्रम का 
खधु भाग भी यदि दिश्व मे लागू हो 
जाने ता मानवता की रक्षा को जा 
सकती है । 

मानवीय ग्णो यथा धैय॑, क्षमा, 
सहनशीलता आदि का धारणा, 
महसा-वाचा कमरा सत्य का व्यव- 
हार, शारीरिक-मानसिक-आत्मिक 
शक्तियों का विस्तार, ज्ञान कौ उपा- 
सना तथा प्रकाश-मार्ग को रक्षा-धर्म 
का यही स्वरूप भविष्य का मातव 
धर्म बतेगा | महा दयानन्द ने मानव 
मात्र के हित के लिये इसी मानव 
धर्म की ओर पुन प्रेरित किया है । 
आइये, महथि दयाननद के निर्वाण 
पर्व पर, समस्त सखार से अधकार 
को दूर भगाने का सकल्प दुहराव 
तथा झात्म चिन्तन और प्रात्म 
निरीक्षण करते हुये, महषि दयानन्द 
के सत्पर्म के प्रचार के लिये दिये 
गये महान बलिदान का स्मरण करे। 


भारत सरकार एवं प्रधान भाय 
प्रतिनिधि प्भा हरियाणा, डा, 
भवानीलास भारतीय चष्होगढ, थ्रो 
सत्यपाल सरल आदि विद्वान, 
महात्मा, आयेनेता पधार रहे हैं। 
डा शिवपूजनतिह बुशवाहा का 
2९१९६ समारोह भी सम्पन्त 
॥। 


वेदगोष्ही--वैेद और कम 
काण्डीय विनियोग! नामक विधय 
प्रन्तर्राष्ट्रीय वेदपीठ द्वारा एक बेद- 
गोष्ठी का आयोजन भ्रो ऋषि भेले 
के प्रवततर पर होगा । 


“>मन्त्री 





(3) 





दिव्यतम संस्कृति तुम्हारी 
“राधेश्याम आय॑-- 


बन रहा इतिहास नूतन 
सो रहे हैं हम सभी, पर | 
सामने है था खडा- 

असुर दल मुद खोलकर 
घूमते है अब चतुर्दिक, 
राक्षसी प्रब ति चर | 


पश्ष फैलाकर कटुकमय - 
. सनुजता उपहास का स्वर 
दनुजता अब या रही है । 
दिव्यतम सस्कृति त्‌ म्हारी ! लुप्त होती जा रही है । 


दम्भनमिथ्या-द व से हैं- 
भूमि मण्डल का पता | 
धर्म की महती पराजय-« 

से मम है हाफता। 

नित्य प्रति घृठो विजय को- 
असुर्‌ दत है मापता। 


मनुजता निजतत्व को- 

करके कही पर सापता- 

आत॑ अश्र, बहा रही है । 

दिव्यतम संस्कृति तुम्ह'री ! बुप्त होती था रही है । 


दयानन्द के वीर सेमिक । 
कृप्रर कस रणातक्षेत्र आओ ! 
जामरण का शल्व धौरो ! 
आज निर्भय हो ब्रजाभो ! 
घररि पर मतन्वाद फैसा, 


तुम इसे बढ कर हुटाओं । 


पाप को आधी बुझा कर- 

वेद का ध्वज लहुसहाओ | 

कटु चुनौती आ रहो है । 

दिव्यतम सस्कृति तुम्हारी ! लुप्त होती जा रही है। 





हैदराबाद आय 
थे अर्ध शताब्दी 


शोलापुर मे हैदराबाद आय॑ सत्याग्रह 


झपे शताण्दी समारोह का कार्य क्रम व 
तेजी चल रहा है। यह शताब्दी 
समारोह 4 5, 6 नवंबर 989 
को मनाया जायेगा । इस समारोह 
के सरक्षर आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा एवं डी ए वी कालेज 
प्रबन्धकरत्नी समिति के प्रधान प्रो वेद 
व्यास जी होगे और इसकी अध्छाता 
स्वामी सर्वानस्दजी महाराज दयानन्द 
मठ, दीनानगर, पजाब करेंगे | 
इस समारोह मे राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 
झ्िक्षा सम्मेलन, तथा हैदराबाद 
आर सत्याग्रहिपो का अभधिनन्दत 
समारोह आदि कार्य क्रम आयोजित 
किये जा रहे है । 
--रामनाथ सहगल- 
हस समारोह मे आपभध्रप्रदेश के 
राज्यपाल श्रीमती कुमुदबेग जोशी, 
महाराष्ट्र के वित्तमन्त्री श्री सुशील 
कुमार शिन्दे तथा भ्रन्‍्य सन्यात्तियो 


एवं विद्वानों को आमत्रित किया 
भेया है । 





उत्सव 


आयसमाज, नागौरी गेट, हिसार 
का वाषिक उत्सव 3, 4 व 5 नगे 
को मनाया जावेगा । डा भवानी 
लाल भारतीय, भानाय प्रम भिक्ष, 
रामनियास भजनोपदेशक आदि 
विद्वानों के प्रवचव-भजन होगे । 
इसी अवसर एक स्मारिक्रा का 
विमोचन भी होगा ) 


>> मन्त्री 


आय समाज, ब्यावर उत्सव 
8, 9, 0, ] अक्टूबर, 989 
को समारोह प्‌वंक सम्प्न। पे 
युधिष्ठर मीमासक का इस अवसर 
पर सम्मान मिया गया | > 


सत्यप्रकाश भू वर 
(मन्त्रो) 
--भायसमाज राजगढ़ (अजमेर 
का उत्सव 3, |4, 5 अक्टूबर 
को मनाया गया । विभिन्‍न विद्वानों 
के प्रदभनन हुए । 


--मन्जों 


5 अक्टूबर, 989 





एक विचार्णीय लेख 


आर्य पुनगंठन' पाक्षिक 


(5) 


आर्यसमाज का ढहता संगठनात्मक ढांचा 


“प्रतापसिह शास्त्री, पत्रकारू- 


थाये तमाज एक आन्दोलन है, 
वेदिक सिद्धांतों एवं आान्‍्यताभों पर 
प्रडिंग रहने वाला, ऋषि दयानन्द 
द्वारा प्रीपादित दस नियमों को 
मानने वाला श्रेष्ठ पुरुषों का एक 
अनुशासित समठत है । भले पुरुषों 
की एक पयायत है | वेद के आधार 
पर चलने चलाने की प्रेरणा देते 
वाला वेद का प्रचारक “ कृष्वन्तो 
विश्वमायंम” का तारा सगाते 
बाला यहद्दौं एक मात्र सावभौम 
सगठन है जिसका ध्वज भी “ओर! 


है । 


भारत वर्ष के लगभग सभी 
प्रान्‍्ती भे आर्यसमान की आधे 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाए है । भारत 
बर्ष के कोने-कोने मे शिक्षण स स्थाए, 
धाम समाज मन्दिर, विश्व विद्यालय 
मेडिकल कालेज, आय॑ पब्लिक स्कूल, 
डो ए वी पब्लिक स्कून व कालेज 
तथा गुरुकुलो, कन्या पाठशालाओं 
भावि ससस्‍्यातो के कारण आय॑ंसमाज 
झ्राज एक शक्ति के रूप में दिखाई 
देता है। भरबों रुपयों की आयें 
समाज की सम्पत्ति है। करोडो रुपयो 
का आर्यसमाज को उक्त सकेत की 
भई सत्थाओ का वाधिक बजट है। 
लाखो परिवार को झायसमाज ने 
रोजयार दिया है। इस सक्षिप्त 
परिचय के बाद बिचारशीय अश्रश्त 
केवल यह है कि संगठन को दृष्ति से 
लगभग सभी प्रलतो मे पन्नों जगह 
झ्रायसमाजों मे बड़े झमड़े है, मतभेद 
हैं। इनका एक मात्र कारण है मज- 
बूत समठट का अभाव । आय॑समाजों 
भे सावंदशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
द्वारा समथ-समय पर सशोधित सवि« 
ध ते, नियमावली को लागू न कर 
पाना भी मतभेदों का एक कारश 
है। प्रायंधसमाज का सही निर्माण 
एक प्रकार से आन्दोलनों से हुआ, 
बेच।रिक क्राति से हुआ। आज आयें- 
ममाज 20-25 वर्ष से कोई राष्ल- 
ब्यापी, प्रान्तीय स्‍तर का कोई 
प्रान्दोलन नही कर सका | बेच रिक 
क्राति धजनोपदेशक, प्रचारक, व 
सस्ते या नि शुल्क साहित्य के माध्यम 
से होती है। आयंसमाज के पास 
आज यह माध्यम सशक्त रूप मे नही 
है ) जिला स्तर तक तगरों में आय॑- 





प्माजें हैं किन्तु यावो मे आयंसमाज 
की इकाई न के बराबर हैं | स्थानीय 
आये समाजो की सख्या कम है । इन 
स्थानीय आये समाजो में सदस्य सख्या 
भी बहुत कम है कही-कही तो आये- 
समाज के सविधान के नियम उप 
नियमो को लाग्‌ ही नहीं किया जा 
रहा | कोई पूछने वाला नहीं । एक 
ही पू जीपति, सेठ, साहुकार, एक ही 
राजबैतिक नेता निश्नी स्वार्थ हेतु 
5 या 20 रुपये की राशि शताश 
फ्रहुकर 00 ब्यक्तियो, 50 व्यक्तियों 
के वाम से भर कर उन नामों का 
रोडगार कार्यालम की भाति हर वर्ष 
चुनाव से पूर्व नवीकरण करवा लेते 
हैं तारि उनका भ्पता ही आयंसमाजों 
पर कठ्जा बरकरार रहे। संगठन 
कैसे होता है, समठन कितना आवश्यक 
है, संगठन क्या है, इस विषय में मुझे 
कुछ कहना है ? मीता में एक इलोक 
भ्रात। है-- 

अपधिष्ठान तथा कर्ता, 

करण च पृथग्विधम्‌ । 

विविधाश्घ पृथक चेष्टा; 

देव चैवात्र पं्रमम्‌॥ 

अधिष्ठान का श्र्थ है हमारा 
ध्येय । हम कया सिद्धि चाहते हैं ? 
कय॑ सिद्धि के लिए स्वामोजी इन 
पाँच कारणों को प्रमुख मानते हैं । 
जो मनुष्य का, सगठन का, कार्य का 
ध्येव है उसका पहला कारण स्थानीय 
परिस्वितियां ही हैं । 

(।) हमारा गन्तण्य क्‍या है 
(2) कर्ता प्र्थात कार्यकर्ता (3) पृथक - 
पृथक प्रकार के साधन (4) नाना 
प्रकार की अत्ग-प्रलग वेष्टा (5) देव 
या प्रयत्न | अधिष्ठान (कृप्बन्तो 
विश्वम आयंग्‌) हम आरयों का ध्येय 
भी है आधार भी है । कार्य मे ओत- 
प्रोत अधिष्ठात कार्य करन की प्र रणा 
देता है। जिन आये समाजों मे झगड़े 
हैं उनका प्रधिष्ठान क्या है वे स्वय 
सोचे ? शायद उनका अधिष्टान है 
पद प्राप्ति, नेतागिरी, या आय॑ंसमाज 
सै निजी स्वाथ की पूर्ति करना। 
अधिष्ठान अच्छा चाहिए, क्ता और 
उपकरण अच्छे चाहिए। ऐसा श्री 
कृष्ण जी ने गोता में कहा है। जो 
आमंससाज का क्रायंकर्ता, सदस्य, 
अपने दोष नहीं पहुचानता वह 
अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा आयंसमाज 


सदस्य नहीं हो सकता | .जो दूसरों 
के ही दोष देखता रहता है बह भी 
चार लोगां को साथ लेकर तही चल 
सकता । दूसरो के दोष देखना सरल 
होता है किन्तु अपने दोषों की ओर 
देखना कठिन । इसलिए कायकर्ता 
को आत्म चिन्तन करते रहना 
चाहिए। 

इस सरह संगठन कला काय तभी 
हो सकता है जब आयंसमाज के 
कार्यकर्ता पहले अपने दोष देखने की 
आदत डालें भौर दूसरो के दोषों के 
प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाए । 
जिस कार्यकर्ता से कोई ऊबता नहीं 
प्रौर जो स्वय दूसरों के साथ काय 
करने से ऊबता नहीं, बह्ी पुरुष 
आदर आये हो सकता है । ऐसी हो 
पौग्यता भ्रायं समाज के कार्यकर्ता मे 
होनी चाहिए । कुछ लोग ऐसे होत 
हैं जो अकेले मे २हना अच्छा समझते 
हैं क्वगर उनके पास कोई आता है तो 
पसमभते हैं कि कोई बला प्रा गई । 
ऐसे ब्यक्ति भ्रामसमाज का संगठन 
तहीं कर सकते। समठन कर्ता तो 
ऐसा होना चाहिए कि उससे जो भी 
मिलने आये वह भात्मीयता पूर्ण 
ब्यवहार पाये । 


भनृुशासन संगठन के लिए 
आग्श्यक है। (यत्न और नियन्त्रण ) 
यह हो सकता है । 


भारत देश के भ्रनुशासन का 
झ्रादश है शिष्य की समभदारों का 
स्तर उपर उठाना कि जिससे शिष्य 
सही माग पर चल सके | लेक्नि ने 
झाज कोई कृष्ण है न अजु न ॥ फिर 
भी हमे ऋषि दयानन्द के आदेश को 
गुरु का आदेश समभते हुए और स्वय 


शिविर 


शिविर।थियों को योग साधना 
सिखाने के साथ-साथ नियम, आसन, 
प्राणायाम प्रत्याहु र, ध रणा ध्यान 
समाधि विवक वेराग्य का अभ्यास, 
जपविधि ईश्वर समपंण जंस स्‍नेक 
सुक््म आध्यात्मिक विधयो पर 
बिस्ता रपूर्व रु प्रकाश डाला जायेगा। 


शिविर एव गायत्री महायज्ञ की 
समुचित व्यवस्था प्रबन्ध तथा 
भोजन व जलपान शुद्धधत का ही 


को ऋषि शिष्य मातते हुए अपना 
स्तर ऊपर उठावर आयध्ृप्ताज में 
अनुशासन कायम रखना चाहिए । 
पाद खा ऋषि ने मेरठ से राजस्थान 
प्रस्थान करने से पूथ कहा था--“'में 
सन ।885 नहीं देख सक्‌ गा क्योकि 
यह शरीर कार्या करने योग्य नहीं 
रहेगा । नाय॑ बन्चुओ ! आज 
तुम्हारी अवस्था बड़ी शोचनोय है । 
तुम छोटी-छोटी बात पर भी मुझ 
पर निभर रहते हो, तुम्हे कोई 
शास्त्राथ के लिए ललकारता है तो 
तुम मुर्के तार पर तार देते हो । तुम 
में आपस में मतभेद होता है तो मुझे 
आकर तुम्हे धममझाना पडता है। 
प्रिय बन्धुओ मैं *सदा नहीं रहेगा, 
मेरा यह शरोर न जाने कब नष्ट 
हो जाये अत तुम स्वय स्वाध्याय 
करके इस ग्रोग्य बतो कि झर स्वप्न 
शास्त्राथ कर सको, स्वय भ्रपनी 
समस्याभो को सुलका सको, स्वयं 
धार्मनिर्भर बनकर वेद का प्रचार 
कर सको, वदिक मान्यताओं को 
घर-घर पहुंचा सको ।”? 

भफमोस | आज उस थ्यारे 
ऋषि की आयसमाजे संगठन की 
इृष्टि से गेर आये समाजियों के 
चु गल में फ्सता जा रही हैं। आय॑- 
समाजो में व अ्यक्ति बहुमत मे हैं 
जिन्हे सध्या, प्रायसमाज के 0 
नियम और ऋषि की जोवनी भी 
यांद नहीं । सगठन के निर्माण मे 
सच्चे भायों बी दिलचस्पी व सद्या 
तगण्य होती जा रही है। दिशा 
निर्देश करने वाला आयत्तमाज कही 
भच्ण बचाए । 0७ +६८ भप्पा ग जाए, 


यह खतरा बढता जा रहा है। 





वेंटिक परिवार साधना 


पुष्कर 


होगा । भ्रावासौय सुध्यवस्था वेदिक 
सत्सग आश्रम पुष्कर की ओर से 
हागी। लिवर शुल्क प्रति व्यक्ति 
60 रुपया होगा | शिविर में भाग 
लेन वाले सज्जनो से विनज्र निवेदन 
है कि अपनी योग्यता तथा व्यवसाय 
सहित भ्रावेदन-पत्र प्रबन्ध बेदिक 


सत्सग आश्रम पुष्कर के पत पर द्वि 
25 अकट्वर, 89 तक जमा 
कराना आवश्यक है। -मन्त्री 


20 य, 
पविश्वविधालय 


5 अट्क्थर, 989 


 हूरिदार ५ 
रर्यधन फालिक 





पत्र और विचार 
आगामी चुनाव और भार्यसमाज 


आदंजन ध्पते मत का अग्रोच्न करना. 
ही याहेँ तद यो प्रत्याक्षी उनको 
(१) सब से कल अष्ट दिखाई दे, 


> बाबूलाल आये - 
झापने प्पने अ्रतिध्ठित पत्र के उससे पूछा छादे कि भभिसबचित 


अक 8 दिनांक 3 !-9-89 के स्थान द्वेतु निर्वाचित हो जाने पर 
माध्यम से आर्य जनो का ध्यान इस गया बह उक्त सदन की कार्यवाही मे 
महत्वपूर्ण प्रश्भ की भोर छीचा है. प्रू्ण मनोयोव एवं नि.स्वार्च भाव से 


कि आगामी सोक सभा एवं विधान भाग लेशा ?ै 
सभाद्रो के निर्वाबनो मे वे किस 
राजनीतिक दस का समन करें। (2] साथंजसिक ब्यय पर जभि- 


(2) रब ते प्रधिक योध्य शतोत हो, 
(३) साशर, विधस्मक अंददा भप्ति- 
_ शेष पृष्ठ । का ) 
पर बोर दिया। उन्हंनि कहा कि 
मूल्यों के क्षरस के इस युम भे भी 
कुछ सकस्पित पत्रकार हैं, जो 
सन्‍्तोंष की बात है। 
समारोह को आमनाइजर अख- 


£|88॥05 





लकित कय सदन को कार्रंबड्धी में 
भाव सेने हेतु सर्वाधिक समय दे शेके 
ड्रेंसके पक मे आयेजन अपने मत का 
प्रयोग कर सकते हैं | +-लश्कर 
वातियर ६) 
“जया युमपुरुष ” के प्रक्राशक नवीन 
शर्मा ने श्री बेदाछकार का परिचय 


दिया । 


डा शक में श्री बेदालकार को 
पुशाला ओोड़ाकर, श्री वोरेम्क सिह 
ने अगबस्त्र, श्री विश्ञालकार ते श्रीफल 


उत्तर स्पष्ट है। अब से हमारा देश 
स्वतन्त्र हुआ है हमारे देशवासियों 
का चारितरिक हास दिन प्रतिदिन 
बड़ी तोड़ गति से होता आागा है । 
मंदा-कढा किसी महानुभाव ने इसको 
झोर संकेत तो किया है परन्तु एक 
भी राजनो तिक दल मे इस महारोम 
को मिटाव अभक्तय कम करने हेतु 
अ्रयरत करना तो दूर रहा इसको 
हानिकारिता भी अनुभव की हो 
ऐसा प्रतीत नहीं होता | राजगीसिक 
दगलो के अद्थाड़े बाजों ते वातावरण 
इतना टुबित बना दिया है कि किसी 
०. पच्लरिन देश डितेथी को सासद, 
विधायक, जनपद अथवा नगर तिगम 
के निर्वाचित सदस्थ के रूप में देश 
सेवा करना प्राय. असम्भव हो गया 
है | ऐसी स्थिति में निष्ठाबान आये- 
जनो का केवल एक हू क॒तंव्य है कि 
वे मतादाताओं "एवं प्रत्याशियों को 
उनके मतब्य का बोघ कराए । 


प्रत्येक मतदाता को प्रेरित किया 
जावे कि बह-- का 

(।) सत्य को ग्रहरा करते ध्ौर 
असत्य को छोड़ने हतु सदेब तत्पर 
रहेगा । 

(2) अपना समस्त का घधर्मा- 
नुसार अर्थात सत्य पर आ।ध्र,रित 
ही करेगा । 

(3) सब से श्रीति पूर्व क, यथा- 
योग्य भौर पक्षयात रहेत होरर 
व्यवहार करेगा । 

(4) स्वा!भर्त्त ने होकर इस 
प्रकार भ्पना हित्साधन करेगा जिस 
से अन्य किसो सज्जन का अह्वित 
न हो सके । 

सोक सभा, विधान भ्न्रा, तगर 
निगम अथवा मगर पालिका समिति 
धादि की सदस्यता का अभिलाबो 
जब किसी आये समाजी मतदाता से 

» अपन समर्थन ठेतु याचता करे तब 


स्वत्वाधिकारी भायंसमाज भजमेर के खिए प्रकाप्क एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गगं द्वारा श्री धार्ये प्रिन्टर् 


सचित स्थाम पर कार्य सम्पादल देतु 
जो साधन एक. सुविधाएं उसको 
उपलब्ध होगे उसका ठपवोग बह 
उपयु क्त कार्य सस्पादद करते समय 
ही करगा धौर ऐसे समस्ख डपयोवों 
का चिवरस्य यह सर्देक अक्से पास 
रखेगा ? 


(3) अभिलबित सदन के समल 
जवब-जब कोई विशेष महत्व का 
प्रकरण विचारा्ध अथवा निर्णेार्थ 
उपस्थित होगा तब-तब बह पूर्ग से 
ही अपने निर्बाबको का स्पष्ट संत 
जातने का गत्न करेगा और उचित 
अवसर पर उपयुक्त मत को बुसदिग्ध 
रूप से प्रकट करेबा ? 

(4) उसके निर्याचकों का दो 
तिहाई भांग जब सार्गजनिक रूप से 
घोषणा कर देगा कि उसको प्रभि- 
लकित सदन को सदस्यता त्याग देनी 
चाहिये तब वहु पन्‍न्द्रह दिवस के 
भीतर उपयुक्त सदन को सदस्यता 
त्याग ध्द 

[ ता के रुप में जो 
प्रतिज्ञाए वह बू्ग हो कर चुका है 
उन का पालन वह अधिलधित सदन 
का सदस्य रहते हुए असदिस्ध रूप 
से करता रहेगा ? 


(6) दूध देने वाले तथा कृषि 
कार्य हेतु उपयोगी पशुभो के सरक्षण 
एम मुधार हेतु बह सर्देव प्रबत्मशीस 
रहेगा ? 


बृहत्तर, ग्वालिधर को प्रायीन- 
तब जाये समाज सश्कर ने मतदाता भो 
एम प्रत्याशियों को प्र रित करने का 
ग्रभियान पूर्ण से द्वी आरम्भ कर 
दिया है। मतदाताओं तथा श्रत्वाशियो 
से इसी आशय के श्रतिल्ा-पत्र भरवाए 


जा रहे हैं। 


विसी भी प्रत्याशी के प्रतिश्ा« 
बढ़ न होने कौ स्थिति में भी यदि 






पवार, दिल्ली प्रशासन के पूर्व प्रचार 
निदेशक सुभाष विद्यासकार, रास।- 


और श्री नवीन शर्मा ने प्रतीक चिन्ह 
सेंटकर उसका अभिनन्दत किया | 
शी उपाध्याय ने भ्रभिमन्‍दन श्रथ का 
ह विमोचन किय” । तमारोह-बायोजक 
सिंह, श्री धमंबीर व डा बाबूराम थौरे'द्र आये ने अन्त मे सबका 
लास्की आदि ने भी सम्योधवित किया) आधार दर्शाया | ., 


आये समाज अजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 
प्रो, वसात्रेष आये हारा लिखित पुस्तकें ह 
, की धर्म भौर हिन्दू समाज को झार्य समाज की देन---्मूल्य 0,50 


बार के पूर्ण व्यवस्थापक वीरेस्द्रसिह 


2 हमारी राष्ट्रीयवा का बाधार-मुल्य र. ]00. , 
3, क्याथियों के लिए आयार सदहदिता--मुल्य 0 50 पैसे 
4 दी जायंसमाज हैन्यू विदाउट हिन्दु इज्म (अंग्र जी)--विशेष रिया- 
यती दर र 75 00 
5.प्रायंसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नद्ीन्‍्भूल्व--50 ढ. 
6, आयंसमाज दी मोस्ट पावरफुल मृथमेठ | 
ईसा दे स्रभा हारा प्रकाशित)--5.00 ढु, 
दयानन्द क्षोधपीठ के प्रकाशन 
, हयानन्द कथा सत्रह मूल्य रु--3 00 
2 महधि दयाननंद पत्रों के दर्षख में 
अन्य प्रकाक्षत 
| धर्म शिक्षा (भाग | से ।। तक) पूरे सैट का मूल्य रु. 3200 
2 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की जआय॑ शिक्षण सस्थाओं 
3 का परिचय)--मूल्य रु 42 00 
आये समाज (हिन्दी) मूल्य संजिल्द 20.00 र प्रजिल्द 6.00 
ले, लाला सावपतराय 


सल्यार्थ-प्रकाश खन्‍य माला 45 भाग 


मूल्य ३ --50 00 


(प्रत्येक समुल्लास पर स्वतंत्र कट) 
(«रएगर एुक गम अकेक 9-खर्म और तरक कहां है * 
2-भादक्क भावत-पिसा 9-वीफे चुल्हे ने धर्म नहीं 
3>शिक्षा और 0. स्‍-हिन्दू धर्म की निबंलता 
4-गृहस्थाअम का +हितवे-।। ]2-यौद्ध जौर जनयत 
$-सन्यासी कौन और कंसा हो ? 3-वेद भौर ईसाई गत 
राज्य व्यव्स्वा ]4-इस्लाम भौर वैदिक 
हु घर 
7«ईएवर और वेद 5-रत्य का भर्यतथा प्रकाल 
8-जगत्‌ की उत्पत्ति 


विशेष--सभी ट्रैँबट भा जगत के चोटी के बिढ़ानो के द्वारा सिखि 
हैं एव ग्रन्थमाला का सम्पादत आय समाज अजमेर के प्रधान प्रो दत्ता- 
बंयजी जाय ते किया है। प्रन्यमासा के सेद का सूल्य 8/ इपेये है । 


नमन नमनन-म++पननन- मनन नम म+«न+++3+++3७म३3+++० 34». आस३» ७७७3 भा ५५३०० ऊथ+ एन भवमाप४पमाकनइक४०५० हं#०ा ०९३४४ कर्मा कप ना०म पा दइहना एन एधथा कथा थभा ०७५०० ७ 3७५३ मकान पक 
जे 


बाबू मोहल्ला केसरगज, भ्रजमेर में मुद्रित एवं भाव समाज भवन, भजनेर से प्रकाध्षित । 


दी 
वेद ही समस्त धर्म का मूल है । 
सत्य को ग्रहण करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उच्चत रहना 
चाहिए | 

-महूथि दयानन्द 
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आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


'ध्रार्य हमारा नाम है, 


बेद हमारा धर्मे । 


पध्रोश्म हमारा देव है, सत्य हमारा कम ॥।' 


झभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


अभय नक्तमभय दिवा न॒सर्वा झाशा मम मित्र भवन्तु॥ 


सकल जगत को आये बनाए । 


हमारा उद्देश्यः | 


समाज को वर्तमान 


रखते आयेंसमाज 
का पुनर्गठन करना है । 


कातिक सु ! सवत 2046 
बाधिक मू 5/- एक प्रति 60 


भारतीय राजनीति का घिनौना स्वरूप 
--वीरेन्द्र कुमार आर्य -. 


इधर जब से लोकसभा व पाच 
विधानसभाओ के खुनावों की घोषणा 
हुई है ठव से हो नेताओ के साथ- 
साथ पत्रकारों की व्यस्तता भो बढ़ 
गई है । दिल-रात भाग-दौड करती 
पड़ रही है। इसी भागदौड के 
दौरान मुझे भारतीय राजनीति का 
जो घितनौना रूप देखने को मिला 
उसके दर्शन भ्रापको भी करा रहा हू। 


जयपुर - राजस्थान की राज- 
धानी । प्रदेश भाजपा के सर्वेसर्वा 
भेरोसिह शेखावत का दरबार । टिक- 
टाथियों की भीड़ । एक युवा भाज ० 
पाई द्वारा भ्रपत्ती उम्मीदवारी का 
द या प्रस्ततन करने पर श्री शेखावत 
व्यग्यपूव क उनसे उनकी जाति 
पूष्नी हैं। (समभदार को इशारा 
काफी होता है । युवा नेता एक अल्प- 
सदागक जाति का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। ) 

दिल्‍ली के एक प्रमुख राष्ट्रीय 
दैनिक का मुद्यालय । पत्रकारों को 


चुनावी विचार गोष्ठी | एक वरिष्ठ 
पत्रकार भेरोमिह शेखावत को 
जातीय राजनीति के लिए बोस रहे हैं 
“सभी पूर्व महाराजाझो को उम्मी- 


दवार बना दिया । कई श्न्य छुट्भय्ये 


जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ 


स्वजातीयों बो टिकट दे दिए। आशिर प्रतापसिह ने अपने समर्थक पत्रकार 


क्यो भाजपा का संर्वन!श करने 
पर ठुले हो ।” 


आचार्य वत्तात्रेय आय की रासासिह 
को जिताने की अपील 


झजमेर | आय प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान के वरिष्ठ उपप्रधान 
आचार्य दत्तात्रय आयें ने अजमेर 
जिले की समस्त आये समाजो से 
लोकसभा घुताबों में रासासिह को 
जिताने वी अपील की है। 


सोमवार को जारी अपनी प्रेस 
विज्ञप्ति मे आया जीने कहा कि 
रासासिह को हमे पार्टी विशेष के 
स्तर पर नहीं बल्कि उनके चरित्र 
वान व्यक्तित्व के कारण समर्थन 
देना चाहिए । आपने कहा कि यह 
दीक ही है कि भ्र्य॑ समाज कोई 
राजनैतिक दल नही है इसलिए उमके 


क्रांति के अग्यदूत 


कविबर शक्‍कर' ने एक स्थान 
पर क्‍या ही सुन्दर बात कही है-- 
“आनन्द सुध सार दया कर पिला 
गया, भारत क्री दयानन्ंद दुबारा 
जिला गया ।” एक अन्य कवि के 
शब्दों मे “धन्य है तुमको ए ऋषि 
तूने हमे जमा दिया सोन्‍्सो के लुट 
रहे थे हम तूने हमे बचा लिया । 
प्अधो को अखे मिल गई, 
मुर्दों मे जान आ गई--जादू सा क्या 
चला दिया अमृत--सा क्या पिला 
दिया ।* आशय पही कि महू 
दयानन्द सरस्वती सबंतोमुझ्ी समग्र 
_काति के बच्रदूत थे। यह उस अडैसे फू कनेसामाजि डे मर णप: पा के अग्रदूत थे | यह उस अकेसे 


निदेशक दततात्र य आये 


साहसी व्यक्ति का ही कमाल था 
कि जीवन में प्रनेको बार विषपान 
करने, विरोधियों हारा कई बार 
अपमानित करने के प्रयासों के 
बावजूद सत्य के मार्म से नही डिगा 
झौर बडी से बडी चुनौती का भी 
हू सते- हू सते निर्भोकता से मुकाबला 
किया । 

सोये हुए भारतीयों में स्वाभिमान 
पैदा करत को आत्म-गौरब की याद 
दिलाने प्रताडित एब पदलित हिंदुओ 
में आत्मविश्व'स फू कने, भ्र ग्रेजो के 
विरुद्ध जनजागररशा कर स्वतन्त्रताक। मत 
फू कने सामाजिक कुरीतियो पाखण्डी, 


प्रधान सपादक रासासि]ह 


किसी प्रत्याशी का खड़ा होने का 
प्रश्न ही नहीं उठता । लेकिन विचा- 
रघारा कौ इष्टि से श्री रासासिह 
हमारे सबसे निकट हैं । उनकी सोच 
पूरी तरह राष्ट्रीय है और एक ईमा- 
नदार और बमेंठ व्यक्षित हैं। इन्ही 
गुणों को देखते हुए हप श्री सिह को 


विजयी बनाना चाहिए । 

आधार्य जी ने आगे कहांकि 
हमे विभिन्न पाटियो के घोषणा-पत्र 
को नहीं बल्कि उम्मीदवारों के 
उ्यक्तिगत चरित्र को देखना चाहिए 
और भ्रच्छे शासम के लिए ईमानदार 
एव सशक्त व्यक्तियों को चुनकर 


लोकसभा मे भेजन। चाहिए । 





एवं 'चौथी दुनिया” के सम्पादक 


सनोष भारतीय को उत्तर प्रदेश से 
लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है । 


जब तोप मुकाबिल हो का नारा 
लगाने वाले श्री भारतीय को 


अपनी भक्षित के रूप में यह प्रसाद 
मिला है। पत्रकारों को अपना 
पिछलग्गू बनाने की नेहरू से 
विरासत मे मिली यह परम्परा 


इृदिरा, चरणसिह व राजीव को 
प्रभावित करती हुईं विश्वनाथ प्रताप- 


#हू तक पहुची है । 
क्या यह स्वच्छ पत्रकारिता वे 

लिए अशुभ नही है ? 
हमारे एक परिचित को मिला उनके 


एक मित्र का पत्र उत्तर प्रदेश के 
झमुक स्थान से विधानसभा का 


चुनाव लड॒ रहा हैं। वहा आपकी 
जाति के काफो लोग हैं। यदि एक 
सप्ताह के लिए प्रचार के लिए 


| आ से तो आभारी रहूया। 


महर्षि दयानन्द 


अधविश्वासों तथा बुराईयो पर कठोर 
प्रहार करने तथा सृजनात्मक जीवन 
एब समाज का निर्माण करने हेतु 
माग दर्शन करते का जो कार्य महि 
दयानन्द ने क्या है, वह ने भूतो न 
भविष्यति के आधार पर प्रब तक 
कोई व्यवित नहीं कर सका है। 
उपदेश दे देना, धर्म का प्रचार कर 
देना तो एक सामान्य बात है परन्तु 
उन उपदेशो से पूर्व अपना ब्यक्तिगत 
जीवन शारीरिक, में नसिक, आाध्या- 
ीप्मिक एब आत्मिक इष्टि से तदनुकूल 
बनाकर एक आदश प्ररतुत करना 
धर्म प्रवार वो व्यस्तता होते हुए 


सपादक वीरेनद्र कुमार आये 


सतत साहित्य साधना करते हुए 
वेदों का भाष्य करना तथा सत्या्थ 
प्रकाश जसे अमर ग्र व का निर्माण 
करना भपने अकाठ्य तकों एक 
प्रबल, पाडित्य से पौराशिकों को 
गात्त्रार्थों में निरुत्तर कर देता, 
संपूर्ण ममाज में वैचारिक क्रान्ति 
उत्पन्न कर सोचने को विवक्ष कर 
देता उत्त महान ऋषि का ही प्रताप 
था अपने बाद भी क्राति की 
सुधा घारा निरन्तर प्रवाहमान करने 
हेतु आय समाज जेसे कातिकारी 
( शेष पृ्ठ 4 पर ) 


दहह कार्या 206 
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आर्य पुनर्गठन पाछ्षिक 


(2) 





राम जन्मभूमि और भार्यसमाज 


- डा. भवानी लाल भारतीय -. 

हिन्दू स्वभाव से हो टू पूजक हैंभौर इस्लाम का अध हो है बुत- 
शिकनी म॒ति को तोड़ना । पैगम्बर साहब ने क्राबा के धर्म स्थाव पर रखी 
विभिन्‍न देवताओं को मूनियों की वहां से हुटवा दिया। प्रव बहा केवल 
सग प्रसबत ही रह गया है, जिस हज के समय प्रत्येक हाजी मुसलमान 
चुमता है | हिन्दुआ क॑ मंदिर निर्मारण की कौई सीमा नहीं, गलो, गसी, 
चौराहो, रास्तों पेडों के नीचे पववा की चोटियो गुफाओ, खेतों भौर 
खलिहानो में उसने मन्दिर बनाये और बनश्ा जा रहा है। प्रभुदत्त 
ब्रह्मता री ने हनुमान वी एक विशाल पवतकाय प्र्तर मूरति बनवाई है और 
उसके निर्माण पर लाखों रुपये भी खच फिये है । मुसलमान की बुतशिकनी 
की भी कोई इन्तिहा नही उसने हिंढ़ओ के मठों प्न्दिरों, धमस्थानो ओर 
पूजास्थलों पर स्थापत्रित मुतियों रो तोडा, उनको धराध्वस्थ किमा। 
शायद वहु ममभता था कि ऐसा कबन्‍न से ही दुतिया से मूर्ति पूजा हटाई 
जा सकेगी । किन्तु मूति बताना इन्ताती फितरत है, उसे तोष्ठना मनुष्य 
की जहालत का सूचक है | 


स्वामी दयानन्द का दृष्टिकोश भिन्‍ल प्रकार क्ा है।न बे मू्ति- 
पूजक है भौर न मूतिभज्क । 


प्रततार के सिद्धात के पनपने के पश्चान ही हराम, कृष्ण आदि 
अवतारो पुरुषो के नन्दिर बने | भारत में मूर्तिपुजा का चलन जैनों से 
आरम्भ हुआ । 


मूतियों और उनसे सम्बद्ध चमत्कारों का कोई अन्त नहीं है। ये 
चमत्कार दिन प्रतिदिन बढते हो जा रहे है और अच्छे खासे समझ- 
दार लोग भी इन पर सहज भाव से विश्वास कर लेते हैं। मथुरा मे कृष्ण 
जन्मस्थाव का मोहल्ला कटरा केशवदेव कहला ॥ है । वहा भी एक 
विशाल मस्जिद बनाई गई । बिडला ते इसके पीछ कृष्ण की जन्मस्थली 
का पुर्नानर्माए कराया और उसे एक भव्य स्मारक का रूप दिया। 


जैसा कि मैं निवदन कर चुका हैँ आय समाज मूर्तिपजा का विरोधी 
है, अत, वहूं किसा स्थान या जड़वह्तु की परमाह्मा का प्रतीक मानकर 
उसकी उपासना ऋरने का समर्थन नहीं कर सवत”। हिंदू मदिरों मे प्रचल्चित 
जड प्रतिमाभो की पूता अर्चा वेदिक मन्तव्यों के नितान्त विपरीत है * 


आज अयोध्या स्थित र/म जन्मभूमि कया विवाद प्रत्यक भारतवासों 
को आदो£ित कर रहा है. राजनैतिक पारिया उसे एक अश्ग मुह बता 
रही हैं और जन सामान्य की भावनाओं वो भडका रही है। उधर 
सरकार ने इस सारे विवाद को न्यायालय के सुपुद कर विया है और 
बड़ी मासूमियत से कह रही है कि दोनो पक्षों को न्यायालय के फंसल 
का स्वीकार कर लेना चाहिए। सिन्‍्तु क्‍या स्दय सरकार ने ही अतीत 
काछत में साम्प्रादायिक मुह्टो से जुडे सवदतशील प्रश्नों पर श्रदातल के 
फैसलो को सदा स्वीकार ज्या है। शाहबानो को गुजारा भत्ता देन के 
मामले में सरकार न सर्वोच्च न्यायालय के निणय को न भ्ेवल ठुकराया 
बल्कि सर्विधान मे ही सशधन कर तलाकशुदा मुसलमान महिलाओं के 
भरण पोषण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को तो सबंदा पुक्त ही बर 
दिया | एक बात यह भी है कि बृह त मानव समूहों का भाषनाआ स 
जुड़े श्रपरतो पर अदालती फसल घोपना की मरमी हानिकवर सिद्ध 
होता है । प्रच्छा तो यही रहता है कि आपस की सूसब॒भ और सुलह 
सफाई से ऐसे पेची दे सवालो का उत्तर थोजा जाय । 


यदि अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थल को एक एविलादिक स्मारक 
का रूप दिया जाता है, तब तो आय समाज उमा समथन करंगा। 
ग्र्यधा यदि देश क #नन्‍्य लप्खा मबत्दिरों की भाति 
उमे भी केबल मूनिपजा का ही अंडडा बनाया जाता है ता क्मसे कम 


धायेस्तमाज तो इस कार्य को अडपूजा को बढावा देना ही मानेगा। भारत 
की काग्रेंसी सरकार सदा से ही धपनी मुस्लिम तुष्टोकरण की नीति 


के कारए कुख्यात रही है। उसके नेतागणश हिन्दुओं को तो शात्ति, 
सौमनस्य, प्रातृभाव भर सास्प्रदादिक सौहादें की सीख देते हैं, क्ितुं 
सेयद शहाबुद्दीन और अब्दुल्ला बुश्धारी जंते वाचाल फि्कपरस्तो की 
नाक में नकल डालने की जुरंत उनमे नही है । 


अब राम जन्मभूमि का मसला विश्व हिन्द परिषद ने अपने हाथ 
में लिया है। इस सस्या का इरादा विवादस्पद हथान पर 25 करोड़ 
की लागत का एक भव्य मन्दिर बताने का है। इसके शितान्यास की 
तिथि निश्चिन कर दी गई है । 


क्या आंग समाज भी ऐसे शिलापूजन का समर्थन करेगा, क्या वह 
भी 25 करोड़ लागत से बनने वाले राम मन्दिर झो सैद्धातिक दृष्टि से 
ठीक मानता है ? 


जमा कि मैं लिख चुका हू, आये समाज के नेताओं से हम कुछ 
अधिक विवेक तथा तक युक्त रष्टिकोण की उपेक्षा रखते है ! शआायंसमाज 
हिन्दुओ के अन्य्रविश्वासों से भरे विशाल मह।सागर म॑ हुबने के लिय 
अस्तित्व में नहीं आया है उसकी अपनी एक परम्परा है, उसका प्रत्येक 
समस्या पर सूभबूक से युक्त निजी दृष्टिकोण होता है । वह न तो गता- 
नुगति को ही टनुम्रणश करता है धौर न हिन्दुओं को प्रत्येक मृढ घारण 
एवं अन्य आस्था का हो पोषण करता है | राम जन्मभूमि के पुतरुद्वार 
में उसका सहयोग के रहे यह तो सोचने की बात है, वहू तो स्वय 
पपन सस्थापक ऋषि दयानन्द के जन्मस्थान का भी उद्धार नहीं कर 
सका वह +थान भी एक जेन भाई के कब्जे मे है । 
हमारे हिन्द भाइयों को भी एक खुदी है। वे किसो सावजनिक प्रश्त 
पर एकमत होना और उसके जिये सघर्ष करना तो जानते ही नही । 


जो कुछ भी हो हमे सनातन धर्म सभा या महावीर दल के इस 
रवेये से कोई आश्चययं नहीं हुआ | कारण कि सनातनी हिन्दू तो सदा से 
ही मुहूर्त, ज्योतिष औौर दिशाशल का गुलाम बना हुआ है । मन्दिरों की 
स्थापता की तो बात ही क्या, उसके मान्य फलित ज्योतिष कै श्राचार्यों 
नें तो जुआ खेलने, चोरी करने यहा तक की बारागना को क्रृतार्थ करने 
तक के मुहु्तं निकाल रबसखे हैं। फिर भला यदि सनातती नेताओ ने 
दक्षिणायन मे राम मन्दिर के शिलान्यास पर भप्रापत्ति की हो तो आश्चर्य 
ही क्‍या ? खैर, यह तो कंगडा उनके ही घर का है और वे ही इसे 
सुलकार्येगे | अभी ता इन विश्व हिंन्‍्दु बादियों के मान्य चारों शकरा- 
जायों की भरी राम जन्ममूमि के बारे में कोई स्पष्ट सम्मति सामने 
नहीं आई है । 
मेरे विचार मे आय समाज को अपनो एतद्‌ विषयक धारणा निम्न 

दिन्‍्दुओ के रूप में व्यक्त करनी चाहिए । 

(।) राम जन्म स्थान को एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में स्थापित 
या विकसित किया जावे | 

(2) इसके लिये जहां पारस्परिक सुलह सफाई से काम लिया जाये, 
वहा प्रनावश्यक तुष्टिकरणा को हरबिज सहन न किया जाये । 

(3) शितापूजन तथा इसी प्रकार की अन्य मूत्तिपुजा को प्रोत्साहित 
करने व।ने कार्यक्रमों को नियत्माहित किया जाये । 

(4) मुहूर्त आदि को लेकर बलछ्ेडा करने वाले पौराणशिकों का पूरा 
पर्दाफाश किया जाये । 
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पे । 


आन. पके, 9०, पक हो #च आए 


मशे धौर पामलपन की स्थिति 
मनुष्य के लिए लगभन एक जेंसी ही 
होती है। आम तौर पर देखा गया 
है कि पागलों मे सुरुय रूप से यही 
बात बेखने मे आती है कि उनकी 
बुद्धि भौर गिवेक तध्ट हो गये होहे 
हैं। उन्हें यह भी ज्ञान नही रहता 
है कि उतके लिए इमा करना उचित 
है भर बया अनुचित | इस बात का 
बा निर्णय बुद्धि और विवेक 
ही करता है कि भनुष्य के लिए क्‍या 
करने योर्य है जौर क्या नहीं। 
शराब का नशा भी सीधा श्रहार 
मनुष्य की बुद्धि और विवेक पर ही 
करता है। यही कारण है कि शराब 
के नशे मे सभ्य तथा सुशिक्षित मानव 
भी ऐसे जघन्य. और अक्षम्य अपनाध 
कर बैठता है जिन पर सहज ही मे 
विश्वास कर पाना भां वढठित्ही 
जाता है। नशे मे मदमस्त होने वाल 
मनुष्य के हाथो ऐस कार्य भी होत दले 
गए है जिस्ह साथान्य स्थिति में कोई 
भी मनुध्य नही कर सकता । दुद्धि और 
विवेक को हर लेने वाला नशा मान- 
बता का एप एसा शत्रु है, जिससे 
मनुष्य को अवश्य ही मुवित पा लेनी 
चाहिए । 

प्रत्येफ मनुष्य के प्रन्दर अच्छी 
झौर बुरी दो प्रकार की भावनाएं 
होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह 
प्रपने प्रन्दर की बुरी भावनाओं 
की निरत्तर अवहेलना करता चला 
जाए + ज्यों ज्यों मानव बुरी भावना प्रो 
को नजर अन्दाज करता चला जाता 
है. भज्छी भावनाओं का स्वत ही 
विकास होता चला जाता है। ज्यो 
ज्यों बुरी भावनाएं समाप्त होती 


चली जाती हैं, त्यो त्यो अच्छे 
विचारों को पत्रपने का प्रवसर 
मिलता चला जाता है। मगर इस 
प्रकार मनुष्य का अपनी भावनाभों 
पर नियन्त्रण तभी हो सकता है जब 
वह पूर्णरूप से चतन्यता में हो। 
नशे मे धुत्त मनुष्य अपनो भावनाओं 
को कदापि दिशां नहीं दे सकता। 
बल्कि उस स्थिति में सो उसका 
झवनोी भावनाओ पर थ्रोडा अहुत 
मियन्त्रण॥ भी शिधिल पड जाता 
है, दिशा देने की बात तो दूर रही | 
यही कारश है कि तशे को स्थिति 
में मनुष्य अधिक प्रपराध करता है 
क्योकि नशे से उसकी बुरी भावनाओं 
को बल मिलता है तथा पअ्रच्छी भाव- 
नाए घौरे धीरे मृतप्राय ही हो 
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पूर्ण नशाबन्दी क्‍यों ? 


--भगवान देव “चंतन्य .... 


जाती हैं । बुरी भावत।ए फिर हतती 
प्रबल हो भ्ाती हैं कि वहु मशा 
फरतने वाला मनुष्य अपनो साधारण 
अवस्था में भी उस प्रकार के अमा- 
नवीय व्यय्टार करता रहता है । 
यदि भनुष्य स्वय में मानवीय गुणों 
का वित्रास बरना चाहता है तो उसे 
शराद ज॑सो बुरो वस्तु को अवि- 
लम्व त्याग देता चाहिए । 


भ्रष्टाचार एक ऐसा अभिशाप 
है जो राष्ट्र 4 समाज की प्रगति पर 
कुठाराधात करता रहता है। बहुत 
से राष्ट्र और समाज इसी भ्रष्टाचार 
के कारण नथ्ट होते देखे गए हैं । 
हम यदि गहराई से दृष्टिपात करें 
तो भ्रप्टाचार के मूल में भी नशे 
का ही प्रमुख हाथ है। यह नशा ही 
है जो निरन्तर भ्रष्टाचार को पातता 
भ्रौर पोषता रहता है। जैसा कि 
पृर्ष कहा गया कि बुद्धि भौर 
व्विक तथा मनुष्य की मानबीय 
भावनाए नशे के कारर समाप्त हो 
जाती हैं । जहा ये गुण समाप्त हुए 
वही भ्रष्टाच।र जन्म लेता है | यह 
एक ध्रूव सत्य है कि प्रध्टाचार 
मानव और क़िप्ती देश को पतन के 
गहरे गत मे फैक देता है । भ्रष्टाचार 
को जडमूल से उखाड़ फेनने के लिए 
नशीली वस्तुप्रो का बहिष्कार पर- 
सावश्यक है। जब तक भ्रष्टाचार 
समाप्त नहीं होता तब तक राष्ट्र 
के उज्जवल भविष्य को कामना करना 
भोस से प्यास बुभाने के समान ही है 
प्रौर यदि यह भ्रष्टाचार समाप्त हो 
जाए तो राष्ट्र की उन्नति स्वत ही 
होगी । 


भारतवर्ष के लिए नैतिकता का 
गण सदा ही प्रमुख रहा है। हसी 
गूण के कारण यह राष्ट्र कभी 
धरंगर के स्थान पर था। यही वह 
मुण है जिसके कारण हमारी चारो 
ओर जय-जय कार होती थी। यही 
एक गुर था ज्सिके फारण हमारे 
देश को सोने की चिड़िया तक कहा 
जाता था। नंतिकता के कारण ही 
यहां पर दूध की नदिया बहती थी 
सथा रैम राज्य की स्थापना थी।॥ 
इस गण की जडो का भारत से 
हिलना एक प्र(«थिक शोचनीय बात है । 
नैतिकता का मूलाधार धर्म है। वे दिक 
धर्म जिश्नरिद्धान को मानता है यह बे वल 
इस थोक की ही नहीं बल्कि परलोक 
की उन्मति का भी आधार है। पाच 


विकार मुख्य रूप से धर्म के मार्ग के 
बाधक माने जाते हैं। इसीलिए हनसे 
बचने का सदा अ।देश दिया जाता 
है । इन्हें त्यागे बिना बाई भी मनुष्य 
घामिक नहीं कहला मक्‍ता है । ये 
विकार हैं--काम, 'क्रोध्त लोभ, मोह 
ओर अहकार। बस धर्म और नैति- 
कता के यही सबसे प्रबल शत्रु हैं। 
यही पाच विकार हैं जो मानव को 
दानव बना देते हैं और इनवा सबसे 
अधिक पालन पोषण करने वाला 
नशा ही होता है | नशा मनुष्य के 
भीतर इन पौच विकारों का 
का विकास करता है।नण्े से ये 
नियन्त्रित होने के स्थान पर फलत॑ 


ओऔर फूलते है | यह प्रत्यक्ष 
देखने की बात है कि नशा 
करते दाल मनुष्य मे इन 


विकारों की अधिकता होती है। 
मशे की हालत में व्यक्ति इन विकारों 
के पूणरूप से वशीभूत हो जाता है। 
इसीलिए नशे बी हालत मे व्यक्ति 
अधिक कामी, क्रोधी, लोभी आसबत 
तथा भ्रहकारी हो जाता है। नशे 
को दशा में कसी भी व्यक्ति का 
परीक्षण करके इस तथ्य की पुष्टि 
की जा सकती है। इसलिए धमं और 
नेतिकता को जीवित रखने के लिए 
निश्चित रूप से शराब आदि नशों 
का परित्याग करना चाहिए । 

मनुष्य की प्रसन्‍्तता व खुशहाली 
के लिए उसका स्वस्थ रहना परम 
झावश्यक है| भप्रस्वसथ मनुष्य 
जीवन का आनग्द नही ले सकता है। 
उसके लिए तो जीवन एक श्र्रिशाप 
बनकर रहू जाता है। नशा केवल 
मानसिक विकृति ही पैदा नहीं करता 
बल्कि यह तो वंज्ञानिक परीक्षणो 
द्वारा तिद्ध हो चुका है कि शराब 
व्यक्ति के शरीर को अस्वस्थ व 
विकार ग्रस्त बनाकर छ्ोखला कर 
देती है। नशे में एक ऐसा जहर होता 
है जो स्वस्थ शरोर को भी धीरे धीरे 
बेकार कर देता है। ऐसा शरीर 
बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो 
बैठता है । विशेष रूप से नशा जिगर 
को ख़राब कर देता है। पाचन शक्ति 
को सुचारू रूप से चलने के योग्य नहीं 
रहुने देता | इसके पीने से फेफ्डो की 
ताजुक भिल्‍लो कमजोर होतो चली 
जाती है । श“ब एक मही बल्कि अने क 
रोगो की जड़ है | इसका सेवन करने 
वालो को उलड़ प्रेशर, हाटेअटेक झादि 
भयानक बीमारिया लग जाती हैं । 


(3) 


बहुत नशा करने वालों को टी बी 
जैसे रोग भी लग जाते है। पूर्ण 
स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए मनुध्य को 


नशा पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए । 
हमारे पृवज पूरी स्वस्थ तरह एव 


निरोग रहकर सौ वष तक तथा इसस 
भी लम्बी आयु का जीवन चौते थे 


जिसका कारण नशों सेदूर रहना 
ह्दीथा। 

मनुष्य के सस्कार हो उसे देवता 
या राक्षस बना देते है। जैसे हमारे 
कम होगे बसे ही ही सल्‍्कार होगे 
और बसा ही हमारा जीवन बनता 


चला जाएगा | हम यदि बच्चो पर 
अच्छे सस्कार डालना चाहते हैंतो 


हमे पहले स्वय अच्छा बनना पड़ेगा । 
यदि हुप उमसे यह श्रपेक्षा करते 
हैं कि बहू बडा होकर शराब या 
सिगरेट न पीए तो हमे पहले स्वय 
ये दुग्‌' णा त्यागन होगे | नशा करने 
वाले का परिवार कभी भी अच्छे 
सस्कार प्राप्त तही कर सकता है 
क्योकि वहा पर तो आपसी सहानु- 
भूति, प्यार एवं सद्व्यवहार ही 
समाप्त हो जाता है। इसके विप- 
रीत वहा तो अक्सर मारपीट, गानी 
गलौच और ऐसे ही अन्य प्रमान- 
यीय काय देखने को भिलते हैं। ऐसे 
वातावरण में बच्चो तथा परिवार 
मे अन्य लोगो पर क्या सस्‍्कार पड़ 
सबते हैं । सस्कारो का महत्व तो 
केबल इस लोक के लिए ही नहीं 
प्रदितु पुनंजन्म से भी सम्बन्ध 
रखता है । जिसके इस जन्म के 


ससकार ही भच्छे नहीं उसके 
अग्ले जन्म के सस्‍्कार भी पड़ 
सकते हैं । सस्कार भी कंसे 


अच्छे बन सक्रत हैं। नशा करन 
वालो घा यह जन्म तो दुखों और 
कप्टा से भरपूर होता ही है, उसका 
परलोक भी बिगड़ जाता है। बह 
परिवार के लोगा से कभी भी सहा- 
नुभूति, प्यार एवं सम्मान प्राप्त 
नहीं कर सकता । अत शराब जंसी 
धीमारों से अपन आप को एकदम 


दूर रखन वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान 
है । 

उषयु क्त विवेचन से हमारे समक्ष 
यह स्पष्ट हो गया कि बुद्धि और 
विवेक की रक्षा के लिए, मानवीय 
व्यवहार के लिए, भ्रष्टाचार की 
समाप्ति के लिए, नेतिकता की 
रक्षा गे लिए, सुस॒स्कारो की प्राप्ति 


के लिए, परलोक को सुधरान के लिए 
तथा पृणस्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए 


पूर्ण न॥5न्दी परमावश्यन है। तभी 
मानव का अपना जीवन परिवार का 
( शेष पृष्ठ 4 पर ) 
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आज से 4 साल पूर्व 
भहषि दयानन्द ने सबसे पहले 


# नर्वेक के कर का विरोप 


क्या या। 


# न्यायालयों मं ब्राथ ना--पत्रो के 
लिए स्टेम्प-पेपर का विरोध क्या था। 

# अनिवाय और नि शुल्क शिक्षा 
को आवश्यक दर्शाया था | 


# आपात स्थिति में अनिवार्य 
सैनिक-शिक्षा पर बल दिया था । 


७ देश की अखडता के लिए हिन्दी 
को सम्पक भाषा बनाने का पक्ष 
लिया था। 


# देश की सप्ती भाषाआ के 
लिए नागरी लिपि को अपनाने की 
प्रेरणा दी थी | 


# वेदों का सबसे पहुले हिन्दी मे 
भाष्य किया था । 


# हिन्दी में सबसे पहले आत्म 
चॉरत लिखा था। 


$ हिन्दी को राज भाषा बानाने 
के लिए लाखा-हस्ताक्षरो से सरकार 
क॑ पास मेमोरण्डम भेजने का कार्य 
प्रारम्भ किया था । 

+* गोरक्षा का अन्दोतन प्रारम्भ 
किया था | 


आयंसमाज बुद्धिजोवी 
सम्मेलन 

महात्मा हु सराज कालेज दिल्‍ली 
के मश्ागार में आयंेसमाज बुर्द्धिजीवी 
सम्मेनन राष्टीय, राजनीतिक, 
सामाजिक प्राथिक क्रान्ति के लिए 
सकल्य लेकर समाष्त हुप्ा | 
यह सम्मेलन 30 सिनम्बर से 2 
अक्टूबर तक चला जिसमे ग्रनक 
विषया पर सम्मेलक आयोजित फ़िय 
गये। इस सम्मेन्नन का आयोजने ढा 
प्रशान्त वेदालकार ने किया । 

इस अवसर पर डा प्रशान्त 
वेदालकार, प क्षितीश बेदालकार 
हारा सम्मेखनों के नि्ण यो को साव - 
देशिक सभा के भ्रधान स्वामी आनन्द 
बोध जो के सामने रखते का निर्णय 
लिया गया | एक समिति का भी 
गठन किया गया जो उन निर्णयो को 
क्रियान्वित कराने मे सक्तिय भूमिका 
का निर्ाह करेगो। 

इस सम्मेलन में देश के प्राय: 
प्रत्येक प्रदेश से लगभग 500 प्रति- 
निधि भाये थे। इस सम्मेलन की 
विशेषता यहू रही कि इसमे 
विश्व विद्यालय के प्राध्यापक, पत्रवार 
तथा लेखक आदि बड़ी मात्रा मे थं। 


“डा प्रश्ान्त वेदाल्कार 
सयोजक 


* गोरक्षा के लिए सब से पहले 
'गोरक्षिणी सभा स्थापना की थी । 
और उस का संविधान भी बनाया था । 

# देशी वस्त्रो और देश,में बनी 
ब्रस्तुओं के प्रयोग की प्र रणा दी भी)! 


* औद्योगिक उन्‍तति और/अन्त- 


रष्ट्रीय-ब्यापार की देश वासियों को 
प्रेरणा दी थी और शिक्षित ग्रुवको 
का प्रौद्योगिक उच्च-शिक्षा के लिए 
जमंनी भेजने की व्यवस्था कौ थी। 


4 स्वराज्य को हो पू्णता सुख- 
दायक धोषित क्या था | 

# साम्प्रदायिक्ता का विरोध 
किया था । 

# जन्म के आधार पर बनी 
जातिया का विरोध किया था । 


#औ किसी भी धर्माविलम्बी को 
बैंदिक धम में सम्मिलित करने का 
अर्थात्‌ शुद्धि का मार्ग प्रशस्त 
किया था + 

# समाज के सभी स्त्री-पुरुषो 
को वंदो के पढने-पढान॑ और सुनने - 
सुनाने का अधिवार दर्शाया था। 


--ज्रष्ण दत्त, हेदराबाद 


पूर्ण नशाबन्दी... 
(शेष पृष्ठ 3 का) 


जीवन, सुखमय हो सकता है । सामा- 
जिक सुब्यवस्था भौंर राष्ट्र को समुचित 


उमन्नतिके लिए नशाबन्दी एक प्रतशनाोय 
और अनिवाय कारय है। राष्ट्रपिता 


महात्मा गाँधी ने कहा है-जो राष्ट्र 
अराब की प्रादत का शिकार है, 


कहना खाहिए कि उसके सामने 
विनाश मु ह बाए खड़ा है, इतिहास 
में इस बात के कितने ही प्रमाण हैं 
कि शराब के कारण कई साम्राज्य 
मिट्टी मे मिल गए । प्राचीन भार- 
तीय इतिहास से हम जानते हैं कि 
वह पराक्रमी जाति जिसमे श्रीकृष्ण 
ने जन्म लिया था इसी बुराई के 
कारण सतष्ट हो मई थी । रोमन 
साम्राज्य के पतन व) एक सहायक 


कारण निस्सदेह यहां बुराई थी।” 
मांती जो शरान को सब दुराईयों 


को जड़ मानते थे। इसीलिए 
उन्होंने यह भी भोषणा की थो- 


“बदि मुझे एक धण्टे के लिए भारत 
का डिबटेटर बना दिया जाय तों मेरा 
पहला काम यह होगा कि शराब की 
दुबालों को बिना मुप्रावजा दिये 
बन्द वरा दिया जाए ।” 









विदेश प्रवास संबंधी 
भाषणमाला 


आये समाज, प्रजमेर के अधान 
आचाय॑ दत्तात्रय आये अपने तीन 
माह के विदेश प्रवास से सकुशल 


वापिस आ गये हैं। उल्लेखबीय है 
कि श्री आर्य अमेरिका के माश्ंल 


विश्वविद्यालय है प्राप्त निमत्रणा पर 


एक आमत्रित भारतीय विद्वान 
के रूप मे विश्वक्यासय के 
विद्याथियों के समक्ष भारतीय सस्क्ृति 


एवं सभ्यता पर भाषणामाला प्रस्तुत 
करने के लिए गये थे + 

श्री आचाय जो, अनेक सज्जनो 
के अनुरोध पर रविकार दिनाक |2 
नवम्बर 89 ई से जायंसमाज के 


साप्ताहिक सत्सग के समम प्पने 
विदेश प्रवास के सम्मरण धारावा- 


हिक रूप से सुनना प्रारम्भ करेंगे 
८ नवम्बर, ह9 ई से शीत 


कामोन साप्ताहिक सत्सग का समय 
प्रात 9 बजे से !! बजे तक 


ग्हेगा ॥ 
-- मन्‍्त्री 


( शेष पृष्ठ ] का ) 

सगठन का निर्माण किया। अनेक 
महापुरुषों ने ऋषि के इस क्राति- 
कारों स्वरूप को मुक्त कठ से 
सराह है। 

महवि दयानन्द के क्राँतिकारी 
व्यक्तित्व ध्ौर इतित्व ने तो हमे 
स्वामी श्रद्धानन्द पहित लेखराम 
शही दे आजम भग- सिह, शेरे पजाब 
लाला लाजपतराय महात्मा हमराज, 
क्राति शिरोमणि श्री प रामप्रस्ताद 
बिस्मिन, स्वामी दक्शनानद, स्वामी 
सवदानन्द, गुर्दस, महात्मा नार- 
यरण स्कामी जसे श्नेक तप: पूत, 
त्यागी तपस्थी कमंठ नेता! और 
क्रातिकारों दिये. परन्सु आल उसीः 
ऋषि दयानन्द और उसके आर 
समाज बी धश्चकती हुई आन क्‍यों 
धूमयुषत ही मई है। यह हम सके 
के लिके विचारणीय हैं । आाक 
झायसमाज मे भी अ्शली खिककों के 
स्थान पर “ 'तकली सिक्कों” बह 
घष्टल्‍ले से प्रचलन हो रहा है। फल- 
स्वरूप हमारी प्रतिष्ठा कम हो रही 
है । नकली सिक्कों के प्रयथलन को 
बद परना होगा। कागजी शेरों 
से सावधान रहना होगा। 


क्रान्ति के अग्प्रदूत, 


2]|8॥[69 


आचार्य दसात्र य आये | ऐसे भी आयंसमा्ं हैं । 


देगिक ट्रिब्यून मे यह समाधार 
पढ़कर बड़ी हैरानी धौर दुख हुआ 
कि सोनीपत को एक झायंसमाज से 
एक आयंसभाजी विद्वान मे रामः 
लिसाओं को केंद मस्त्रो के पाठ और 
बल से पकिक किया भौर विश्व हिंदू 
परिवद के कार्यकर्ताशों को सौंपा । 
क्या पैयंसमाज को यहां भर्यादा 
भ्रीर उंडातिक निष्ठा है कि बहू 
मूर्तियूज्ा से भी निकृष्ट परथर पूजा 
को प्रोत्ताहित करती हैं। बेदमन्त्र) 
और यज्ञ से पत्थर को शिलाओ को 
पृशना और पवित्र करना क्या भाय॑ 
समाज को शोभा देता है ”? क्या यह 
ऋषि दयागन्द वी शिक्षाओ का धुला 
ठषहास नहीं है। ऐसा लगता है कि 
इस नये उभरे हिन्दुवाद में आयंसमाज. 
भी पूणतया विलुप्त हो जायेगा | भौर 
उसका क्रातिकारो चरित्र, अन्धवि« 
श्यासों तथा रुढिवाद पर प्रहार 
करने वाली छवि भी नष्ट हो जायेगी । 
क्या प्रचुद्ध आयगमाओ भव भो नही 
चैतेंगे ? 
“-भवानीलाल भारतीय 








प्रतः ऋषि निर्वाण दिवस 
मनाते वक्त हमे अपने स्वयं के तथा 
आये समाज के उस क्रातिकारोी 
स्वरूप को उजागर करने का सकलल्‍प 
लेना होगा | हमे पहले सच्चा, तेज- 


घ्वी आये बनना होगा | हमे दर- 
बारी और ''सरकारी” तथा पदलो- 


लुपी के स्थान पर क्रातिकारी वीर 
दमानन्दी और निर्भीक प्रार्य बनना 


होगा । 
--राताविह 


आवश्यक सचना 

प्रा ठकों से निधेदन है. कि जिन 
सदस्यों मे. बाधिक शुल्स अक्य तक 
काथतिय में नहीं निजवाधा हूँ, बहू 
कृष्या शीध्र गाग्रिक शुल्क भेजकर 
सहयोग ब्रदान करें। मनी- 
आईडर भेजते समय अपना पूरा पता 
लिखे का कष्ट करे | बाधविक शुल्क 
5) रुपये हैं । 


कर बार वाधिक शुल्क भेजने 
की परेशानी से बबने का सरल उपाय 
एक गार- 580) रुपए भेजकर आजी- 
धन सदस्य बन सकते है । 


का ाआअाइाअ अकाल मल अाााअाआााााा भार ाााााा_ंभएएएएएएए्एएएऊभभ्ग्म्म्भ्भ्भ्भभयाथ्ल्‍न्‍नाभाभाभा शा शा कि न कफ न्यास पा 
स्वत्वाधिकारी पभायसमाज पजमेर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गगं द्वारा श्री आय॑ प्रिन्टसः 
बाबू मोहल्ला केसरगज, भ्जमेर मे मुद्रित एव श्वायं समाज भवन, प्रजमेर से प्रकाशित ।, 


वेद ही तमस्त धम का मूल है 


सत्य को प्रहरणा करने 
झोर असत्व के जोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 


चाहिए । 
>सहूदि दयानन्द 


वर्ष 6 समुक्ताक अलजर 989 
अक 309-2॥ प स-4338/84 
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झाय॑ समाज, धजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


झाय हमारा नाम है वेद हमारा धम । 
शो३म हमारा देव है सत्य हमारा कम । 


झभय मित्रादभयम प्रमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात। 
प्रभय नच्तमभय दिवा न॒सर्वा झाशा मम मित्र भवन्त । वाधिक म्‌ 5/ एक प्रति 60 


कष्णवन्तो विश्यवमार्यम 


सकल जगत को झ्राय बनाए । 
हमारा उद्दे श्य . 

समाज की बतमान एवं 
भविष्य में पंदा होनेवाली 
समस्याभ्रो को दृष्टिगत 
रखते हुए ग्रायंसमाज 
का पुनगंठन करना है । 


सबत 2046 


रासासह एक लाख मतों से जीते 


हजार 423 मत तथा बढत 9 हजार 64 हजार 242 नव में 70 हजार 
90 रही । तीसरे दौर मे रासामिह 833 दसव मे 78 हजार 992 


को 25 हजार 265 चौथे मे 36 ग्यारहव में 86 हजार 97 बारहव 


अजमेर नंवम्थर। भायसमाज 
प्रजममेर के मत्री भौर इसी समाज 
द्वारा सचालित डी ए बौसी उच्च 
माध्यमिक विद्यालय श्रणमेर के 
प्रधानाघाय रासासि]ह ने ध्रजमेर लोक 
सभा सीट जीत सी हैं। वे भाजपा 
उम्मीदवार थे। उन्होने भपने निकट 
तम प्रतिद्रद्वी काग्र स (भ्राई) के बन 
मन्री मोविद सिह गुजर को एक लाख 
भ्राठ हजार 39 मता से हराथा श्री 
है को कुल तीन साख आठ हजार 
254 य ज्ञा गुजर को दो लाख 25 
मत मिले । 


श्री रासासिह को सर्वाधिक बढत 
ब्यावर विधानसभा क्षत्र से 2] हजार 
659 मता का और सबसे कम बढ़त 
नस राबाद क्षत्र से पात्र हुञआर 438 
मतों की मिली | श्री रासासिह मत 
गराता के सभी चौदह दौर मे प्रपने 
भ्रतिद्वद्वी से भागे रहे। उनकी बढत 
मतगणना के हर दौर के साथ बढती 
रही। 

पहले दोर मे श्री रासासिह को 
8 हजार 894 मतो की बढ़त मिली। 
इस दौर मे भाजपा को 25 हजार 
37 व काग्र स को 6 हजार 243 
मत मिले । दूसरे दौर मे भाजपा को 
24 हजार 440 व काग्र स को 3 
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हजार 534 पाचव में 45 हजार में 97 हजार 47 तेरहव में एक 


762 छठ में 54 हजार 537 


लाख 3 हजार 370 व झक्‍्न्तिम 


सातव मे 58 हजार 426 आठव मे विजया बढ़त एक लाख 8 हजार 38 


मतों की रही । 

श्री रासासिह को प्रजमेर पृथ 
विधानसभा क्षत्र से !6 हजार 625 
भजमेर पश्चिम से ] हजार एक 
किशनगढ़ से ! हजार 34 नसी 
राबाद मे 5 हजार 438 मृदा में 
6 हजार 82 पुष्कर में 0 हजार 
922 व्यावर मं 2] हजार 659 
तथा भिनाय में 4 हजार 9! मतों 
की बढत मित्रा थी । 

प्जमेर पृव मे श्री रासासिह को 
45 हजार 959 व ग्रुजर का 29 
हजार 344 पश्चिम मे 33 हजार 
5 व 22 हजार !4 क्शिनगढ 
में 39 हजार 345 व 28 हलार 30 
नसाराबाद भे 33 हजार 540 वे 
28 हजार 02 मसूदा मे 37 हजार 
609 व 2] हजार 227 पुष्कर मे 
40 हजार 897 व 29 हजार 963 
भ्यावर मे 42 हजार 650 व 20 
हजार 99! तथा भिनाय मे श्री सिंह 
को 34 हजार 8] तथा श्री गुजर 
को 9 हजार 900 मत मिले । 

विधानसभा क्षत्रो के भनुसार हुई 
मतगणना क्‌ दौरा मे पाच छ बार 
छोडकर क्भा भी काग्र स को कही स 
बढत नही मिल पाई । 


यह मेरे तमाम झ्ञाथियों की जीत हं-रासासिह 


अजमेर ससदीय क्षत्र से नव निर्वाचित सासद भाजपा के रासासिह 
अपनी जीत के प्रति भाश्वस्त तो थे क्तु इतने भारी मतो से विजयी होने 


की उन्हें उम्मीद नही थी । 


.. चर, 
धाचाय॑ दत्तात्रेय से ग्लाशोर्बाद प्राप्त किया 
प्रजमेर ससदीय क्षत्र के नए सासद रासासिह ने अपनी जीत के उपलक्ष्य मे 
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समाज भवन के सामने रुक कर आयसमाज के प्रधान भौर श्रपने 
सरक्षक ग्राचाय दत्तात्रय आय के चरण स्पश कर भ्राशीर्वाद प्राप्त 


किया । 
निदेशक दत्ात्रय भ्राय 


प्रधान सम्पादक रासासिह 


सासद चने जाने के पश्चात एक मुलाकात मे श्री रासासिह ने कहा 
कि सही मायने मं यह जीत उनकी उतके तमाम साथा-सहयोगियो की हैं 
जिन्होंने चनाव क दौरान दिन रात एक कर दिया । श्री रासासिह ने जिले 
के नागरिको का हादिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस उम्मीद से 
नागरिका ने उहे विजयी बनाया है। वह उनकी उम्मीदों को गत सोसदो की 
तरह निराशा में नही बदलने दे गे । एक प्रश्न के जवाब मे नए सासद ने कहा 
कि केवल ससदीय सत्र को छोड़कर बाकी सभी दिन वे भ्रजमेर मे निवास 


करना पसंद करगे। 


श्री रासासिह ने भपने चनावी वादों को दोहराते हुए कहा कि वे सब 
(शिष पृष्ठ 3 पर) 


सम्पादक वीरेन्द्र कुमार भ्राय 
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एक आयें पत्र का सम्पादकीय 


छः |. 

यह उदद का समर्थन है या विरोध ? 
-+डा भवनोलाल भारतीय 

उत्तर प्रदेश मे उठ को द्वितीय राजनाषा के स्वाकार करने वा सवत्र 

विरोध हुआ है। सविधान के अनुसार जिस राज्य मे किसी भाषा के बोलने 
वाले 30 प्रसिशत या अधिक हो वही पर उस भाषा को द्वितीय राजभाषा 
का दर्जा दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश मे उदू भाषियों का संध्या दस 
ग्यारह प्रतिशत से अधिक नहीं है। विभिन प्रत्नों ने भ्रपने सम्पादकीय लेखो 
में उदू को इस प्रकार दश के एक सबस बड प्रान्त का द्विताय राजभाषा बनाम 
का विरोध किया और इसे एक चतावा स्टष्ट बवाया। अल्पसख्यकों के मत 
प्राप्त करन की यह एक विनाशयारी प्रवत्ति है जो आगे चन कर देश के 


विखण्डन की प्रक्रिया को जम दे सदता है । 
कितु हमे भार्वय तो जब हुआ तब हमन देखा कि प्रायसमाज़ थी 


एक शिरोमणि सभा क सप्ताहिक ख्रुखपत्र ने रदू को लकर कुछ ऐस' त 
लिखी जो उत्तर प्रदेश वी सरकार के इस काय के समथन म लिखा गर्ड 
प्रतीत होती हैं ॥ इस सम्पादकीय की कतिपय असगत बातों का मूना देख । 
क्या यह भायससाज की पत्रफारिता के गौरव को बढ़ाती है ? 
] नारायणदत्त तिवारी ने उदू को दूसरी राजभ षा का दर्जा देकर 
काग्रस द्वारा क्यि गय वादे को पूरा किया है । 
2 उदू लिपि भरबी लिपि का सरन रूप है। सचाई यह है कि उद्‌ 
को फारसी लिपि में लिखा जाता है न कि भरबी लिपि में । 
3 आराम हिदुस्तानां सस्कृत का काई श्लोक नहीं समझ सकता । 
4. उंदूं मे लिखा वह (भारतवासा) समभ सका है। 
5 उदू लिपि का विरोध सिफ उसमे प्ररव वणमाला के भक्षर हाने के 
कारण किया जाता है । 
6 उठदू विरोध की आड़ मे वास्तव मे मुस्निम विरोध है। क्‍या उदू का 


विरोध करचे वाले सचमुत्र मुसलमानों के विरोधा है ? 
7 कुछ ऐसे कट्टर पथा अभी भी है जिहे मुसलमान इस देश म फूटा 


झाँख भी नही सुह ते । 
इस कर्षन से तो सभी उदू विराध' कट्टर पथिया वी श्रणा मे भ्रा 


जायये । जव कि उट भाषा का विरोध न होकर उद को अनावश्यक 
राजनतिक प्रश्रय देन का वि घ सभा विंवारवान व्यक्तियों द्वारा 
किया जा रहा है । 

8 “उद्‌ सिफ मुसलमानों की बषौता नहीं है। बात तो यह ठीक है 
किस्तु सवाल यह है कि फिर उद्द के प्रश्न पर मुसवमानों को हा 
परेशानी क्यो होती है? क्‍या उहाने अपने धम के साथ उदू को 
जोड नही लिया है ? 

9 भारत में उठ लो” भाषा बनती गई। यह लिख कर तो सम्पादव 

ने हिली के लोक्भाषा होने के अधिकार को हा चनोता दे दी 

उद्ू पहने पर लोग राष्ट्रीय घारा से कसे कट जायगे इसका 
उत्तर सोधा ना है । पाकिस्तान बराने वा आदोलन त्तर प़रा के 
उदू भाषा मुसट्शनों न हा प्रारम्भ किया था जब कि प्राप 
झारताय भाषाआ वो बोलने वाले मसलमाजय ने पाकिस्तान को 
योजना का क्‍भा समथन नहीं क्या। रह को वे सकता है कि 
विभाजन क॑ पहले उद भाषा को गर अवागट मुस्विम विश्व 

विद्यालय पराविस्तान के समथ वा ग्रदा था 7हा के छात्रो न 

मॉलाना आजाद जसे राषप्ट य नशा का सदा झ्पमान क्या | 

]। प्रगर उदू भाषा उद लिपि मे लिय जाये तो इसमे हज क्‍या है ? 

यह पक्ति जिखने वाला नागर लिपि का वज्ञानिया को ता नजर 
अदाज कर ही रत वह उन सभी साषा शा क जियो लिपि विशेषता 


तथा राष्टभक्त नटाओ के से सम्मति की भा अवहेवता कर रहा 
है विलोने समस्त चार ये भाषाआ का नशरा तिपि से विखन का 
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समय िसा था 
82 “: सझाण भाषा न है. यह दाक” लिखन वाला यह भूल यया 
०7 के लेखन और “विअरबा फारना मे ब्यक्त जन ज वन 


और सत्कृति स प्र ग्णा लत है। वे अजु न गौर भीम के साथ पर 
सोहराब और रूस्तम को याद वरते हैं। कमा और भ्ररर के स्थान 
__ परवेगुलोदुलवल को तरजीहदेतहै। 3  [ 6 लशेषफ्ठ3उप) || वे गुशोवुलव॒ल को तरजीह देत है। 


आर्य पुनर्गशत' फाक्षिक 


(2) 


हस वोठ किसको दें ? 


-क्षितीश वेबस्सकार 
यूनान के सहास, दाक्षतिक प्लेटो ने कहा है-- 

जो बुद्धिजात लोग शासन चताने में स्वय भाग लेने से कार कर 
देते हैं उन्हे दुष्ट ययुष्यी द्वारा शासित होने का दण्ड भोगना पढ़ता है? 
इसलिए राजनीति को कीचड दलदल छल 5पट गुष्डागिरी या निहित 
स्वार्ों का जमघट आदि कुछ भी कहकट्र॒ कितनी ही यात्री बयो न दे लो 
परन्तु न तो उससे बचने का कोई रास्ता है और न ही उसका फल भोगने 
स बचने का । भले हा झाप राजनीति से क्तिनी ही नफरत क्यो न कर और 
यह भी भले हा कहते रहे प्रक्षातनाल्णि पवस्थ दृद्मदस्पश्‌स वरम -वीचड़ 
को धोने से बहुतर हैं कि पहुले हा उसक स्पश से बचे रह पर कीचड़ झापको” 
बिना स्पश किए नहीं छोड़ना चाह क्तिने हा बच बच कर चतते रहे । 

पिछले दिनो कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों ने बहा कि भारत का राजधानी 
दिली जन्‍्य महानगरो का प्रपक्षा पर्याप्त कम प्रदूषण वाली है फिर भी 
निसे तजी से प्रदूषण बढता जा रहा है उसका परिग्गाम यह है कि इस समय 
हर रिलली वासी को कम से कम तीन मिग्रे” जितना धृआ रोज पीना 
पडता है। अब आप भले ही सिगरेट से क्टिन| ह परहेज कर पर यदि दिल्ली 
में रहत हे और वहा की हवा म सास लते है तो बिना चाह भा तीन सिगरेट 
रोज पीनी ही पड जाती हैं अर्थात उतना प्रदूषण्ण तो कलना हा पडता है। 
यह बात राजनीति की भी है। झाप कितना ही उस अछत समभत रह 
पर उसकी छत तो छूत के रांग की तरह झ्रापको कभा भ्रछता नही छाड्गा । 

फिर जब से राष्टो न राज्या का रूप लिया है झौर वे राज्य सत्तक्कके 
इस कदर केद्र बन गए हैं कि ग्रामो और कपस्बों या स्वायत्तता की बात तो 
जाने दाजिए व्यक्ति भी स्वायत्त नहा रहा स्वनत्रता प्रात के बाद राज्य 
की यह अधिनायक्ता जनता की सरकारापजाव वत्ति के कारण भौर चरम 
पर पहुच गई है यह ठाक है कि गाफ़्तत्र म अधिनायकवाद था अपेक्षा 
व्याक्त बा गरिमा को अधिक सुरक्षित रहती है वसाए अ्थिनायकवादी 
देश लोक्तत्र के लिए तरसते हैं पर जब लाऊतत्र पर माफिया हावा हो 
जाए तो ? 

तभी प्लेटो क उक्त कथन की साथकता श्रनुभन होती है यदि +सी 
परिस्थिति विशेष वा श्राप पस” नहीं रत ता आपका यह भा साचना 
डोगा कि उस परिस्थिति को पटा करने मे आपका तिना हाथ है आप कह 
सकते है कि हम तो मु डर पर खड तमाशा टेखने रह झोर हमारे सामन से 
कारवा गजरता रहा | हा आपका यह तटस्थ हाकर तमाणा दखते रहना भा 
उस परिस्थिति को पदा करते मे बहुत बडा सहायक है उसके विए भ्राप भी 
उतन ही जिम्मेदार हैं जितने वारवा मे शामिल होकर नारे लगान वाले । 
इसीलिए कहा जाता है कि लोक्सत्र मे हमें वस ही सर ।र मिलनी है जमो 
सरकार के हम पात्र होते है। क+ा वाट के रूप में हमे एसा ब्रह्मास्त्र प्राप्त 
है । जिसके द्वारा हम स्वय हमारे माग्य का निणय करत आला का चनाव 
कर सकते हैं। हमारा वाट कितना शक्तिशाल। है जे इसक कपना तो 
करिए। पर यटि झा इस ब्रद्मास्त्र था प्रयो ही एरत सही समथ और 

हा स्थान पर प्रयोग वहा वा ते ॥ आपके पास उस झ्रभाग व्यक्ति को 

तरह पश्चानाप व सि प॒पाछे काया बच्षेगा तिसे कड यपरतय बाद पारस 
मरि प्राप्त हुई थी पर उसने टसे सौपाय पथर से क्रफर तावाव में फक 
दिया था । आपको चोट जहा आपका ब्रह्मास्त्र है वहा आपनी कआरसमरणि 
भा है वभा उसको मामूला और व्यथ की वतु मर स/भिए 

जब हम आपक वाट को ब्रह्मास्त्र शौर पारसमाष हू रह हैं तब 
गह भी आपको समभना झगा कि यह अहस्तातरणाप है 4 ले भ्रापऊफे लिए 
है बहा कियी भय या प्रात से क॑ क्सि + बहूताने से फ़िसी ऐरे गरे 
को भाला मे मत डाब टेना--3थी जौहरी की काती मे डॉलना जा उसका 
रती मय पहचान हो और ईम्गावदारी से उसझा मूल्य चुकान को 
तवार हो 

शायद भाप वह के खरा फिरा7र इहृध” उधर के बा करने से 
क्या फायर ? सी मोटा बात के | नही कहते । आखिर आप कहुना क्या 
चाहत हैं। लीजिए सीवी बात है वहत है । 

चनावो का घमासा। प्रास्म्भ हा गरा है। इतना बड़ा लोझ़त जीय 


(शेष पृष्ठ 3 पर 
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आये पुतर्धठन' पाक्षिक 


(3) 





हम ् 
(शेष पृष्ठ 2 का) 

आुनाव ससार में भौर कही नहीं होवा । विभिन्न राजनीतिक दलो के उम्मीद 
वारो के अलावा निदलीय उम्मीदवारों की सच्य भी कम नहीं है। भधापरु घ 
पैसा बहाया जा रहा है। लगता हैं लोकतत्र के बजाय पू जीतत्र का महारास 
हो रहा है । थेलीशाहो की थैलिया खली हुई हैं। और विदेशो से भी निहित 
स्वार्थों के लोम पैसा भेजने मे भर यहां के लोग उसे प्राप्त करने के पीछे 
नही है । सरकार का कहना है कि चुनाव पर लगभग 30 करोड रुपये खच 
होगा | पर जानकर _इस खच वा भ्रदाज 3000 करोड अर्थात तस भरव 
रुपये लगाते हैं। +र जवाहर रोजगार ग्रोजत और पचायती राज क नाम 
से जो रेवडिया बाट रही हैं वे भी कही भासमान से थोडी टपकग ? करोड़ो 
रुपये की दलाली बहुराष्टीय कम्पनियों का विनियोग भौर निय बढती महगाई 
से होने वाली कमाई भी झौर कब काम आएगी । 


पर प्रश्न फिर वही का वहीं है। किस पार्टी को वोट द कोई पार्टी 
हमारी कसौटी पर खरी नही उतरती । इसलिए किसा पार्टी को वोट देन की 
बात हमारी समभ में नहीं आता। हरेक पार्टी में भले बुरे दोनो तरह के 
लोग है। हमारा दृष्टि में पार्टी के बजाय आप व्यक्तियों पर ध्यान दाजिए । 
यह मत सोजिए फि अमुव व्यक्ति के जीतने की उम्मीद है इसलिए इसी को 
वाट देना चाहिए | जातने की उम्मीद के पीछे श्रपने सिद्धान्तो भौर माय 
ताओ की अवहेवग मत काजिए। जय और पराजय गौशग्बात है । मुख्य 
बात है--देश का सशासन ऐसे व्यक्तियों के हाथों मे आना चाहिए जा अल्प 
सख्ययों का बहसरुपका क हि्रों को हानि पहुंचा १र भी तुप्टि न कर 
जो स्वय भ्रष्टाचार से मुक्त हो और शासनतत्र को भ्रष्टाचार से मक्‍त कर 
सक जौ साम्प्रदायिक्‍ता को प्राॉसाहन 7 दे और न साम्प्रदायिक दलों से 
समझौता कर जो देश के सब नागरिकों के लिए समान आचार सहिता के 
पक्षपाती हो जो न दलाव खाए -] खान द जो भारतीय सस्क्ृति क भूल 
तत्वों की रथा के 7ए सनष्” हा जो देश का एकता आर रक्षा के लिए सदा 
सजग हा जो भ्रपन व्यवहार स जालि प्रथा कै उ मूलन के लिए कटिबद्ध हो 
और अनुचित आरक्षण एो प्रश्रय त दर जो सख्या के बजाय व्यक्तिगत गुणा 
का और योग्पता को मह॒व द जो हलीय स्वार्थों के स्थान पर निस्ताथ भाव 
से राष्ट क॑ प्रति स पित हो जो देश को पश्चिम का नक्‍लचा बनाने के 
बजाय भारतय अग्मिता का सचालक बना सक जा विलासिता और नाना 
व्यसना मे तिप्त होने के बजाय सांदगा के जाथन जाने के अभ्यसी हो-- 
आदि आदि | 


इस प्रकार यह सूची और काफ़ा लम्बा हो सकती है। सूची को और 
लम्बा करने की आव यकता नही है। मुददे का कुछ बात हमने गिना दी हैं 
आयसमाज शुरू से ही मानवाय श्र ष्ठाता का अर्थात आयत्व का उपासक 
है। इसतिए अब भी उसे पार्टी के बजाय श्र ष्ठ ओर सादाचरण वाले व्यक्ति 
को हा प्राथमिकता देना चाहिए । सावदेशिक सभा ने देश के सामने त्निसूत्रा 
काय क्रम ५तत क्या है--गोहयाबदी शरावबदा ओर अग्रजी के स्थात पर 
हि टा वा समथन । इन सूत्रों में आप कुछ "न्र ओर जड़ सफते है । जसे 
वतमान सरव रने सस्कृत को शिक्षा ती में से प्प्यासित करने वा 
कु्सित पडय त्र किया है। अल्पसख्यवो की आरक्षण व नाम पर नया वगभेद 
पैदा किया है। जल्पसख्यक आयोग बनाकर समान मानवाधिकार के सिक्षत 
का उल्लघन करा है। साम्प्रशायिकता को भडव कर स्थात स्थान पर 
पताम्प्रदाधिक दगे करवाए। भ्रष्टाचार और महगाई व ॥इ है काले धत का 
प्रश्रय दिया है । नैतिक' मूल्यों का अवमृल्यन किया हे यह सूची भी कही और 
लम्बी न हो जाए इसलिए हमारा कहना यही है कि य कुछ कसौटियों का 
बात हम फह रहे हें उन पर हा का मुहर भी लगाएगे। पर ऐसा तो अभो 
तक हरे" चनाव में होता आया है आप उम्मीदवार के वाबतों पर मत 
जादए | अपनी वबसौट॒ पर कस वर देखिए हो सकता है कि सभी कसौटियो 
पर 7६ भी उम्मादवार ख । न >तरे | अब आपको ऐस व्यक्ति को घीट देना 
चाहिए ) अपके सिद्धांतों के अधिक से अधिक अनुकल हो और जिसके 
व्याक्त व पर आपको सचमुच सत्य और हृदग वी छाप दिखाई दे बही व्यक्ति 
आपके वोट का हकदार है। अन्य नहीं । 















झारयसमाज द्वारा रासासिह को 5! हआार 
रुपये की थेली सेंट 

गजानन्द आय॑ द्वारा पाथ हुआर रुपये का शहयोग 
अजमेर ससदीय क्षत्र के विजयी प्रत्याशा व आयसमाज अजमेर के 
मत्री श्री रास सिह को अजमेर झायसमाज के प्रधान प्राचाय दर्ातय आय 
द्वारा चनाव प्रचार के समय मतदान से पुव 57 हुजार रुपये राशि भेंट का 
गई। यह राशि आयसमाज क कायज्ताओ द्वारा एकत्र की गई था । इस राशि 
में परोपकारिगी सभा के मत्री श्रा गजान ” आय वा पांच हजार रुपये व 

आचाय दत्तत्त्रय आय के एक हजार रपये कौ राशि भी सम्मिललन है। 


वटस धन सप्रह मे श्रा शिवचद व श्रा किशनलाल' शर्मा ने विशेष 
सहयोग लिया । 


आय समाज का विरोध क्‍यों करें ? 
भुरू अनेक पत्रा मे यह पढ़ कर बडा भझाश्वय ग्रौर दु ख हुआ कि दिल्‍ली में 
प्रायोजित एक गोष्ठी में स्वामी अग्निवेश ने मनु और उनकी स्मृति 
का घोर विरोध क्रिया मेरी सम्मेति म॑ मनु का विशोध स्वामी दया 
नद का विरोध करना है क्योंकि स्वामी जो ने मनु को धम निर्णव मे 
प्रमाण मानता हैं। भर गास्त भी एक स्वर से बहुते हैं- यत किचित 
मन्रव“त तद भषज झ्रथात जा कुछ मनु ने कहा है वह तो भौषधि 
के तुय गुराकारा हे । 
-- भवानीलाल भारतीय च डीगट 


इसाईयो का परावतंन 
प कृष्ण कानत आय प्रचारक आय राष्ट्र शुद्धि समिति रोहतक के 
प्रयत्तो से 5 बष पूव प्रलोभन मे फसाकर दो चूडा परिवार के श्राठ सदस्मो 
को पुन वदिक घम म दीक्षित करके इहे उनके पूव नाम प्रदान क्यि । भाय 
समाज गाघधी नगर रोहतक मे सम्पन्न इस काय की सत्र सराहुना की गई । 
“मत्री 





ज्वालापुर मे नेन्न॑ चिकित्सा शिविर 

श्री श्रासानद भजनीक एवं श्रा भगवन्त राय मलिक के प्रयास एवं महां- 
शर्त ध्रमपाल के सौज'य से दिल्ली बे माता चनन देवी निशुल्क नेत्र चिकि- 
सालय के नेत्र विशेषज्ञा के पुरुषार्थ से दिनाक !9 0 89 से 26 0 89 
तक आय वानप्रस्थ प्राश्रय ज्वालापुर में नि शुल्क नेत्र चिफिसा शिविर सम्पन्न 
हुआ । उक्त शिषिर का उदघाटन महामा अथ भिक्ष तथा अध्यक्षता श्री 
हरीशचद् श्र वास्तव भाई ए एस नेकी मुख्य विकित्साधिकारी थे इस 
शिविर में कुल 678 रागियो के नेत्रा की जाँच को एवं 85 रागियों को 
सफल शल्य चिकित्सा हुई । 


--मत्री 





साथियो को जीत 


(शेष पृष्ठ | वा) 

प्रथम जिले को पानी की समस्या स छटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे। 
उडोने कहा | विसानों क दस हजार रुपय्रे तक के कर्ज माफ कराए जाने 
दा वाटा भा वे पूरी तरह निभायग । जिले भर में सकल व कालेज शिक्षा कौ 
प्रार विशेष ध्यान दन भ्रजमेर मे राजकीय छात्रा महाविद्यालय व इ जीनिय 
रिंग कालेज खलवान के अऑरिरिक्त अजमेर विश्वविद्यालय के विस्तार एव 
विकास के लिये सतत प्रयन फरगे । श्रा रावत ने भ्रजमेर रेजीमेट (44) को 
पुन शुरू करवान का वचन दिया है । 

गत दिनो नसीराबाद मे हुए एक दंगे के बांट वदा बनाए भए भाजपा 
के जिला उपाध्यक्ष एडदोक्ट वार कुमार सहित कराब 26 कायकर्ताओं के 
सम्ब ध मे पूछे जाने पर उहाने कहा कि प्रशासन या उह्ले बिना शत रिहा 


हर दे प्रयथा मर धरन पर बटना वा गा। 


श्री रामासिह क विजयी होने से पूवर हा उनके निवास स्थान पर 
बधाई दन॑ पहुच रहे स्क॑त छात्रों 'रो वह गुड बाट वर मुह ॒मठा करा रहे 
थे। मौहल्ले की महिलाए श्रामती रार #* को बधाई दने उमड़ पड़ी । 
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तवस्थर: ]989 





रासासिह आये द्वारा के 
की जियारत 


झजमेर से लोक सभा के विजयी प्रत्याशी तथा डीए वी सीनियर उच्च 
म्र॒ विद्यालय के प्रधानाच।यं और भ्रार्य समाज के म श्री श्री रासासिह जी द्वारा 
अपने चुनाव अभियान के समय यहा की प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरयाह में 
जियारत करने का समाचार पढठकर आये तमाज से सम्बन्धित तथा भ्रन्य 
अनेक व्यक्तियों द्वारा स्‍्राए्चय प्रौर विरोध प्रकट किया गया । श्लौर यहू माग 
की गई कि भ्रार्य समाज के प्रधान तथा डी ए वी भादि लगभग एक दर्जन 
शिक्षण सस्थाप्रो के निदेशक॑ श्री दत्तार्रय आय जिनका रासासि]ह को 
सदा से सरक्षण प्राप्त रहा है, इस सबध मे अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अत 
प्राचाय दतात्रय नें एक वक्तव्य जारी करके यह स्पष्ट किया है कि वे 
स्वय इस घटना से अध्रसन्न हैं ओर सूचित क्या कि श्री रासासिह से मांगे 
गए स्पश्टीकरण के उत्तर में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि चुनाव की 
विवशता में उनके द्वारा यह भूल हुई है जिसका उन्हे खेद है । 
इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधान दत्तात्रय प्राय ने 
कहा कि उन्हे आशा है भविष्य मे रासासिह जी ऐसा कोई काये नहीं करेंगे 
जिससे प्रायेसमाज और उनके स्वय के बारे में भाक्षेप करने का अवसर 
उत्पन्न हो और साथ ही भाशा व्यक्त की कि भाय॑ समाज जैसे प्रथम राष्ट्रीय 
तथा धामिक और सामाजिक क्राम्तिकारी आन्दोलन की भट्टी मे तपे हुए 
ससासिहह जैसे योग्य नवयुवक राजनीति के इस नवीन प्रौर व्यापक क्षेत्र मे 
भी अपनी निष्ठा और ईमानदारी का परिचय देंगे प्रोर देश व समाज सेवा 
का एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। 
निर्वाचनों के समय इस प्रकार के धार्मिक स्थानोत्रा ट्ुरपयोगकिये जाने की 
चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जहा तक उनकी जानकारी है स्वयः भारतीय 
जनता पार्टी की भी यह नीति नहीं है कि उसके उम्मीदवार कोई ऐसा कार्य 
किये जाने के लिए विवश किए जाये जो उनकी अपनी धार्मिक मान्यता के 
विपरीत हो प्र्म निरपेक्षता के सही सिद्धान्त को विकृत कर के काग्रेस ने स्गम्प्र- 
दायिक तुष्टिकरण की जो परम्परा प्रारम्भ की है उसका भारतीय जनता 
पार्टी के प्रदुद्ध नेताशो ने अभी तक अनुकरण नहीं किया है। यही कारण है 
कि अटल जी जैमे उदार नेता भी यहा प्राने पर दरगाह नहीं गए और न 
श्री भरोसिह शेखावत जैसे नेतामो ने अपने अजमेर के दौरो मे कभी ऐसा 
करने की क्‍्रावश्यकता अनुभव की । भाचाय॑ दत्तात्रेय जी के अनुसार इस प्रकार 
की जियारत वैसे भी गुनाह बेलजल है। रासासिहू जी जिस बड़े बहुमत से 
विजयी हुए है उससे स्पष्ट है कि दरगाह जाने न जाने का उनकी सफलता 
पर कोई असर नही पडता। अनेक वर्षोंसे काग्रेस के बड़े बडे नेताओं की 


मिश्नतो के उपरान्त भी स्वाजा साहब के क्षेत्र तक में उनकी असफलता इस 
बात का प्रमाण है । 


मुस्लिम मतदाता भी ऐसे नादान नहीं है कि अपनी धामिक और 
राजनैतिक मान्यताओ के स्थान में वे इस प्रकार के हथकण्डो से प्रभावित हो 
जाय । उन्होने श्रागे कहा कि वस्तुत छ्वाजा साहब के प्रति आस्था रखने 
वालों की दृष्टि से भी यह उन जैसे सूफी सन्‍्तो का अपमान है कि उनसे या 
उनके मज़ार से यह आशा या भ्रपक्षा की जाय कि परस्पर विरोधी उम्मीद- 
वारों की मिन्‍नतो मात्र से प्रभावित होकर ये कसी एक राजनैतिक दल का 
पक्षपात पूण समर्थन कर सकते हैं । $ 

स्वाधीनता के बाद भ्रौर विशेषकर स्व पण्डित नेहरू जी के बाद धर्म 
निरपेक्षता के स्थान म॑ सर्व थर्म सापेक्षता की इस राजनैतिक होड के कारण 
ही झाज इकीसयी शताब्दी में प्रवेश करने का ढिढोरा पीटने वाला 
यह देश ज्यातिष, मूह तन्त्र मन्त्र और यहा तक कि नरवलि और नकली 
भगवानो के दिंगे प्रतिदिन बढ़ने वाले दकियानूसी और बुद्धिविहीन भरन्‍्ध- 
विश्वासों के कारण पुन मध्ययुग के उस अन्धकार मे प्रवेश करने लगा है 
जिससे हम मुक्त करने के लिय श्र ग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता से अछ ते 
रहकर भी ऋषि दयानन्द ने सबसे पहले प्रयत्न किया था । 


आय पुतगेंठन' पाक्षिक 


883/७४3/69 


“उठो उठो हे आय सपतों ! 


सोचो पुन दयानन्द जी ने, 
क्यो कर इसे बनाया था ? 


पथ पर बिचलित आज़ हुआ 
जाता क्यो आये - समाज ? 
जिस पर प्यारी भरत भूमि को, त्याग - तपस्था प्रेम धर्म से 
एक दिन था भ्रति नाज। सुन्दर इसे सजाया था। 
तिमिर घरा का दूर भगाने, 
का था, प्रति उह्ं श्य महान । 
वेद पथो पर चल कर निश्वरे 
मानव जीवन के प्रतिमान। 
दूर दर्द हो जन्म भूमि के 
धमंशील हो प्यारा देश । 
दानवता के पद चिन्हों का 
भू पर बचे नही भ्रवश्षेष । 
लोभ-मोह मद्-मत्सर छूटे - 
काम क्रोध का क्षक्ति विहीन 
द्रोह दनुजता नष्ट प्राय हो 
जग हो पाखण्डो से होन। 
वेद-भानु की रश्मि उदित हो, है 
सौम्य तथा सम्यक स्लिग्ध ! 
ग्रभिषिक्तित हो पुण्यधरा यह, 
जो है भाज भ्ननल सी दग्घ । 
वेद ज्ञान की पुण्य पताका मानव मानवता से पूरित 
महि मण्डल पर लहराए। मानवता का रक्षक हो। 
वैदिक धर्म पुन जाग्रत हो, साम्य प्रसुन खिले भारत में 
अवबनी का तम दूर भद्याए। मनुज धर्म का रक्षक हो। 
बर्णाश्रम की पुण्य व्यवस्था 
पुन व्यवस्थित हो जाए। 
जाति-पाति का, छूझ्ा-छूत का 
दनुज यहां से भग जाए। 
बिना किसी भी भेद भाव के, 
सबको 'सम अभ्धिकार मिले। 
पावन हो धरती का कण करण 
मानवता के पुष्प खिलें। 
ऋषिवर का है आयेसमाज 
यह, अपने पथ पर भटक रहा 
लोभ-मोह सत्ता लिप्सा के 
भग्डो मे है अटक रहा। 
गद्दी धारी बने श्रार्यं जन, 
स्वार्थ हितो ने घेरा है। 
झायें समाजो के घर में ही 
देखो प्राज भ्रन्धेरा है। 
सारे जग को शआरार्य बनाने 
का है लक्ष्य हुआ विश्मृत । 
दानवता का नतंन होता-- 
लोभ मोह है अति विस्तृत । 
दयानन्द के अभ्रमर सेनिको, . शौय॑-शक्ति-साहस से शोभित 
निद्रा त्यागों ! जागो अब। पश्रार्य जनो है! आज बनो | 
दानवता के-पद चिन्हों हो। राम-कृष्ण के वशज ! जागो, 
भूमण्डल से भागों भ्रब। भागों तम के घोर 'घनो। 
उठो | उठो हे भ्रार्य सपृतो । 
धरती स्वयं बनाना है। 
ऋषिवर दयानन्द के स्वप्नो 
को साकार कराना है॥ 


स्वल्ाधिकारी ग्रायसमाज श्रजमर क लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गर्ग द्वारा श्री भ्राय॑ ।प्रस्टर्स 
बाबू मौहल्ला केसरगज, भजमेर मे मुद्रित एव भ्रायं समाज भवन, अजमेर से प्रकाशित । 


कु जल्जु 


देर अगर जी न 


अेशों[लिले धमंमसम्‌ 
वेद ही समस्त धर्म का मूंश है 


सत्य को ग्रहण करने 
शोर प्रतत्य के छोड़ने 
में सदा उच्चत रहना 


चाहिए । 
वभहूधि दयानन्द 


ब्द: 6 शुक्रवार 5 दिसम्बर 4989 
अक : 227 से -4338/84 
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फैंस 


४7०? 


मु है 
म्् | 


झायंसमाज, ध्जनेर का हिम्दी पाक्षिक पत्र 


झार्य हुमारा नाम है, बेद हमारा धर्म । 


झोश्मू हमारा देव है, सत्य हमारा कम । ' 





झभय मित्रादभयर 





| 


झमित्रादभय जशञाताद *ूय पराक्षात्‌ । 
झभय नच्तमभय दिवा न॒सर्वा झ्राणा मम जित्र भवन्तु । वाषिक मू 5/- एक प्रत्ति 60 





कण्वन्तो विश्वमार्यन्‌ 
सकल जगत्‌ को आय बनाए । 


कुकर कप का पाज्तकात अं अक0 


हुमांर! उह श्य : 
समाज को वर्तमान एवं 
भविष्य में पैदा हो नेवालो 
समस्याश्रो को दृष्टियत 
रखते हुए श्रायंसमाज 
का पुनर्गठन करता 
सवत्‌ 2046 





आखिर आरक्षण का विरोध कितना सही है ? 


--वीरेन्द्र कुमार आर्य - 


उतसरप्रदेश के एफ नगर मे घला 
झारक्षण विरोधी आन्दोलन एक 
सप्ताह से भी कम समय मे कई 
प्रदेशों की सीमाओ वो लाथ गया 
है। यह पक्तिया लिखे जाने तक 
उत्तर प्रदेश बे अतिरिक्त राजस्थान व 
बिहार भे जारक्षण विरोधी आन्दोलभ 
उग्र रूप धारण कर चगाहैं और प्राप्त 
ममाचारो के अनुसार आयामी सप्ताह 
में अन्य कई प्रदेशों मे भी आरक्षण 
विरोधी आन्दोलन के जोर पबडन 
की पूरी सभाजना है| 


देश के स्वतन्त्र होने पर जातीय 
प्राधार पर एक बिशेष उद्देश्य को 
इष्टियत रखते हुए दस वर्ष के लिए 
अनुसूचित जाति एग अनुभूषित 
जनजाति के लोथा के लिए 
प्रारक्षण को व्यवस्था की गई थी 
लेवित बाद में राजनेताभो ने क्षुद्र 
स्वार्यों के लिए आरक्षण के इस मुद्दे 
के नाम पर अपनी रोटेया सेंरुनी 
झरिम्म कर दी । मतलब ये कि क्षुद्र 
राजनीति के लेल मे हर राजनीतिक 
वार्टी और मेता एक दूसरे को पीछे 
छोड़ने की कोशिक्ष मे रहा भोर 
झारक्षण की निर्धारित दस वर्ष की 
ढुबध्रि हर बार आयामी दस वर्ष तक 
के लिए बढती रही । इस बीच किसी 
भी राजन॑निक दस पार्टी था इनके 
नेता विशेष ने कुछ भी सोचने का 
बियार नही किया। किसी ने ईमान- 
दारी से क्‍्ारक्षश दोति के सम्दम्ध मे 
विचार करने की आवश्यकता महसूस 
नहीं की । जबकि आरखसत के प्रथम 
बीस वर्षों के तुरन्स बाद इसकी अवधि 
बदाने आने से पूर्व अम्भीरता पूर्वक 
विचार जिले किए जाने की महृत्ती 
जावश्यकता थी । 


वह सत्य है कि लम्बे समय तक 
देश की तथाकणित स्वर्भ जातियों ने 
पिछड़े बर्मों की जातियो का सामा- 
जिक एवं क्‍ग्राथिक शोषरा किया और 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उसे भारक्षण 
हारा झागे बढ़ते का विशेष प्वसर 
दिया जाना पृथंतया उचित भा। यो 
निर्धारित आरक्षण नीति को दोष- 
रहित नहीं यहा जा सकता | सेत्रिन 
बाद मे आरक्षण की इस नीति की 
कालावधि बढ़ी ही देश वे समाज मे 


उभरी कहगाद विवमता को जनक 
है । 

यह भी एव बिशेष उल्लेबनीय 
तथ्य है कि डातीब विषमता की खाई 
को चौडा करने में आरक्षण नीति 
का प्रमुख हाथ रहा है। सभानता 
के नाम १र छलभ करने की यह अपने 
आप में एक मिसाल है ! अब गांटो वी 
राजनीति करने बालों को इतना सब 
सोचने की फुसेत बहा है 








हर 99) में महुमदाबाद के को. जे. मेडिकल कालेज में कुछ 
बोलियो प्रसित छात्रों के प्रवेश को लेकर एक छोटा-सा विवाद हुआ 
था जिसने आगे जलकर विकराल जातोय पुद्ध का रूप से लिया। 
इसके फलस्वरूप भड़के बगे से 42 व्यक्ति अपनो जान गय्या बेढे, 
सेशड़ों घायल हुए। जले: झनेः यह जातोय युड्ध गुजरात ही नहीं, 
अपितु अन्य प्रदेझों जेसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र 
तथा मध्यप्रदेश में भो फंख मया। सेडिकल कालेज के छात्रों ने उस 
नियमों के विरुद्ध आम्दोलन छेड दिया, जिनके तहत भेडिकल कालेज 
में केवल आरक्षित समुदाय के छात्रों का ही प्रवेश हो रहा था । यह 
अप्योलन प्रदेश को सभो क्षिक्षण सस्थाओं एवं कुछ सम्बन्धित राज- 
कीय सस्याओं में भो प्रभावी हो गया जिसमें आरक्षण फाभूले के 
लियमों के अन्तर्गत ही प्रवेश था अत्य कार्य सम्पन्न होते थे । छात्रों ते 
दसे, जागजनी, बलात्कार, तोड़फोड, हड़ताल बन्द आदि माध्यमों से 
02 दिन तक इस जातोय दंगे का तास्डव जारी रखा । 


>्‌ ९ र्र 0 >््‌्‌ 


बतेमान समय में विभिन्न शिक्षा, सरकारी तथा अन्य संस्थानों 
मे केबल जाति विशेष को अतिरिक्त अधिकार दिये मे हैं। विभिन्न 
ब्देशों में इस बनों के लिए 2 प्रतिक्षत से लेकर 80 प्रतिझत तक 
अारतण दिया जाता है। भहाराष्ट्र में 80 प्रशिक्त, तलिलनाइ मैं 
56 अशिक्तत, केरल में जे 58 प्रतिसत, कर्माडक में 66 प्रति्षत, 
गुजरात में 3) प्रतितत, अश्प्रप्रदेश में 30 प्रतिक्षत, पंजाब में 25 
प्रतिध्त, अस्पू-कश्मीर में 50 प्रतितत, बिहार में 26 प्रति्मत, 
उतर प्रदेश में 5 ्रतिश्त, हरियाणा में !3 अतिशत, हिमाचत- 
ज्रदेश में 5 अतिनत । 





घाज आरदाण नीति पर पुन- 
विघार की ध्रावश्यकता है। सामा- 
जिक प्राधार पर आरक्षण देना 
समाज के तथाबथित उच्च व्य के 
साथ तो अन्याय है ही साथ दी 
कृपाराम पूनिया व स्व जसजीगन- 
राम जैसों के वशजो को अनुसूचित 
जाति व भनुसूचित जाति के 
कमजोर लोगो से पक्षपात करने 
का अभ्रधियार प्रदान करता है । 
भाज पिछडी जातियो के लाखो सख्या 
में ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रारक्षण का 
भरपूर उपयोग कर उच्ज बगगे को 
पात्रता प्राप्स कर चुके हैं और साथ 
ही कवित उच्च क्‍्यें के लाखो सोस 
पिछड़े बर्ग का कहलाने की स्थिति मे 
पहुंच चुके हैं। 

ऐसी अवस्था में सभी राजनंतिक 
दसों को समस्या की वास्तविकता 
को समझते हुए झारक्षण नीति को 
सामाजिक प्राघार के स्थान पर 
ग्राथिक आधार पर निर्धारित 
करना चाहिए। यहू तय है कि ऐसे 
फैसले से एकबारबी काशीरान जैसे 
तथाबयित दलित नेता को बल मिलने 
का खतरा है लेकिन देश भोर समाज 
हित में सभी राजनीतिक पार्टियों को 
इस खतरे से डरमा मही बुहिए। 
बेहतर तो यह रहेगा कि स्वेय आर- 
क्षण का लाभ उठाते बासों जातियो 
के प्रन्दर ही इसमे परिवर्तेत के सम- 
बेन मे जनमत बनाया जाए । 
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निदेशक : दत्ताजेय धार्य 


प्रधांद सम्पादक : रासतिह 
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कक 


5 दिसस्वर, 989 


घटना बहुत पुरावी नही है जब कानपुर में तीन बहनों ने झामूहिक 
आत्महत्या कर ली। यही घटना एक बार फिर चण्डीगढ में दोहराई गई । 
पिछले साल केबल पश्चिम बगाल मे 629 युवेत्ियों की हत्या कर दी गई । 
झौर इन मारी हप्ृत्याओ-आत्महस्पाश्रो का कारण था--दहेज । आये दिन 
पत्र-पत्रिकाग्री में देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहती है भौर 
सुखियों मे छप्ती रहती हैं । 

बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) मे सो एक ऐसा हादसा हुआ्ा जिसने पूरी 
मानवता को ही कलकित कर दिया । 5 वर्ष पृव निमला का विवाह अ्रशोक 
जायसवाल से हुआ था। विवाह के वक्त पर बर पक्ष ने दहेज की माग की थी । 
जिसे निर्मला के पिता मुन्नालाल जायसवाल ने पूरा करने का झ्राश्वासन दिया 
था। सयोग स्ले इस बीच बुरहानपुर ताप्ती मिलस मे जाग लग जाई के कारण 
उन की नौकरी जाती रही । निमला साल भर ससुराल रही, जहा उसने एक 
पुत्र राहुल को जन्म दिया। मास पूरी न होने के कारण उसे ससुराल के निकाल 
दिया गया । चार साल वह प्रपने पिता के धर रही । बाद में समाज से कुछ 
लोगो के बीच बचाव से उसे वापस ससु- 


'आ पुरगंठन' पाक्षिक 


- जारी की वत्रु क्या नारी नहों है ? 


(2) 


न. 

#गी जब तक पिक्ू, पति व पुत्र के जिकोश की शरशार्थों कसी रहेकी, 
यो ही जलती रहेगी, धात्महत्या करती रहेगी | इसलिये आध्र रजी के प्रपनी 
ग्न्धिया, श्रपनी बेडिया तोडमी होगी। आधिक रूप से श्रात्म-निर्भर होता 
होगा । भ्रपनी अस्मिता को प्रतिष्ठित करना होगा । यह सही है कि भाड़ के 
सन्दर्भों मे भारतीय नारी जागृति का शखनाद करने लगी है परत्तु यह प्रक्रिया 
अभी भ्रध्री है। यदि पूर्ण हो गई होती तो दहेज जैसे कोढ़ से समाज मुक्ति 
पा चुका होती । 

दुर्भाग्य तो इस बात का है कि दहेज के खिलाफ नारी के सघव मे 
कही कही स्थय नारी ही बाधक है। वश्नू-दहत के जितने भी मासले प्रकाश में 
आये लगभग प्रत्येक मे बहू को जलाने मे सासक्भ अहम भूमिका निभाई | यह 
एक ऐसा तब्क है जिस पर बारी बगं को गम्भीरता से सोचना है। सास यह 
क्यो भूल जाती है कि वह स्वय भी एक तारी है । 

दहेज मरीखे अभिशाप के विरुद्ध समाज के युवकों की भूमिका पर 
दुख भी होता हैं ओर आश्चय भी । यह सही है कि कुछ प्रगतिशील युवक हैं 


राल भेज दिया गया। ससुराल मे उसे 
तो यातनाये दी ही जाती रही उसके 
पुत्र राहुल जो सम्पत्ति का वारिस था 
को राह से हटाने की तरकीबे की 
जाने लगी । गत 5 जुलाई को 
कहते है भ्रशोक जायसवाल ने भपने 
झबोध शिशु पुत्र राहुल को जहर 
देकर मार डाला । 

यह औझौर ऐसी ही अस्य घटनाये 
हमे सोचने को विवश करती हैं कि 
यह कंसी रीति है जो व्यक्ति को मनुष्य 


बहेज की नई जननो : भ्राज को शिक्षा... | तक से दहेज से मो 

लेखक दहेज के खिलाफ और स्त्री के पक्ष मे बहुत लिखते हैं, लेकिन 
झाज की शिक्षा और प्रमारौपत्रो के पीछे वे स्वय पायल रहते है । आज की 
शिक्षा निरन्तर बोभिल, पाखडी प्रोर जर्चीली होती जा रही है। मा बाप 
झनापशनाप तरीको से अपनी सतान को पंढाना, नौकरी में लगाना या पढाई 
का केवल जाबिक लाभ उठाना चाहते हैं। फलत पढाने शौर पढने वाले सभी 
पाखडी होते जा रहे हैं। पब्लिक स्कूलो मे तो फीसो, वर्दियो, दिल्यावो मे बहुत 
पैसा लगता है। यह पैसा भ्रष्ट तरीकों से आता है। ये लोग दहेज जंसी पार- 
म्परिक चीज को पाखड या कुरीति कंसे मान सकते हैं? डाको मे व्यस्त 
समाज घोरी का विरोध क्‍यों करे ? क्या लेखक इस समाज के ढकोसलो में 


देना उचित नहीं मानते ओर अपने 
परियारों पर दहज लेने और देने के 
खिलाफ दबाव ढालते है। किन्तु ऐसे 
ग्रुवको की सदझ्मा बड़ी सीमित है। 
अधिकतर ग्रुवक अपने शाही-विवाह 
पर आज्ञाकारी बालक बन बाते हैं 


झौर अपने माता-पिता द्वारा दहेज 
की भाग पर कोई आपसि नहीं 
उठाते। दरअसल पहल इस युवक 
वर्ग को ही करनी होगी। 


से पिश्ञाच बना देती है, छीन लेती है 


उस की मानव जनित संवेदना । प्राय सहयोगी नहीं है ? «--अशेष 


हम अपनी रूग्सा मानसिकता को 
त्यामने को जब तक तत्पर नहीं 


सुनत आय थे कि मनुष्य वहो है जा दूसरों के लिये जिये श्लौर मरे।. देंगे! तर तक यह को संथाज से दूर नहीं किया जा सकता और तब तक 


विपरीत इसके दहेज के इस दानव ने मनुष्य को इतना झात्म और अर्थ केन्द्रित 
कर दिया है कि वह मनुष्य ही नहीं रहा निरा पशु हो यया है । 

कहने को हमने बहुत प्रगति कर ली है, दहेज लेने और देने के खिलाफ 
कानून भी बना दिये है। बावजूद इश्रके दहेज एक गलित कुष्ठ की तरह 
हमारे समाज मे विद्यमान है । हमारी प्रगति पर प्रश्नचिन्ह लग्रा रहा है। जो 
कुरीति वो सौ तीन सौ साल पहले दूर हो जानी चाहिये थी हम प्राज भी 


उसे ढोये जा रहे हैं। प्राज भी पुत्र-बन्म पर कासे के भाल बजाये जाते है. 


ओर पुत्री होने पर मातम मनाया जाता है क्योकि पृत्री का अब है विशाल 
दहज की राशि । 


स्वामी सत्य प्रकाश जो का भ्रापरेशन सफल 


आये समाज के मूर्धन्य सन्यासी श्री स्वामी सत्य प्रकाश जी अक्स्मात 
पेशाब रुक जान॑ के कारण तजानिया का कार्यक्रम दीस में छोड़कर विमान 
से नितम्बर को सीधे बम्बई आ गए थ। बह के प्रसिद्ध हिन्दूजा अस्पताल 
मे उन्हें भरती करवा दिया गया | बम्बई के प्रसिद्ध सर्जन डॉ श्रीनियास ने 
उसकी पोस्ष ग्रन्थि का सफलता पूर्वक आपरेशन किया । स्वामी जी अभी कुछ 
दिन तक अस्पताल म ही रहमे । बम्बई की सभी आयसमाजों और स्वामी के 
भक्त आयंजन तन, मन धन से उनकी संवा में लगे है । 

पत्र स्यक्हार झ्रायंसमाज सान्‍्ता-कुज बम्धई-54 के द्वारा किया जा 
मकता है। 


भोकारनाथ आय॑, प्रधान 
--आयं प्रतिनिधि सभा बम्बई 


कानपुर हो या चण्डीगढ़ की बहनो की सामूहिक आत्महत्या हम एक मूक 
दर्शक बनकर देखते व सुनत रहेंगे । हमे एक व्यापक सघर्ष करना होगा समाज 
से, समाज के ठेकेदारों से भौर कभी-कभी स्वय अपने आपसे भी । 


साथ ही नारी बम को भी आत्महत्या जँसे घुरित माग से निकल कर 
अबला की जगह सबला बनना होगा। भपने सम्मान व गौरव की रक्षा के 
लिये समाज से जूभना हरेगा । दहज के लाभियों 4 सफेदपोश दरिदों को 
सबक सिखाने के साथ ही इनका सामूहिर्त सामाजिक बहिष्कार करना होगा 
अन्यक्षा दहेज की बलिवेदी पर बढ़ाई जाने बाली बहनो की हृत्याओो मे आप 
झोर हम सभी परोक्ष रूप से हिस्सेदार होगे। ढ 


दयानतन्द सेवाश्रम बरबतपुर मध्य प्रदेश मे 


गायत्री-महायतते सम्पन्न 
दिनाक 5-0-89 से 5-0-89 तक आदिवासियों के बीच एक 
महान यज्ञ का आयोजन ब्रह्मचारी जितन्द्र के सपोजन में किया गया जिसके 
ब्रह्मा ब्रहमपारी शोमबत बाचस्पति ये । यह स्थान ईसाई बाहुल्य का क्षेत्र है 
जहा जनवरी 86 से ब्रह्मचारी जितन्द्र शुद्धि कार्य मे लगे हैं । 


झायेंसमाज भिवड़ी क्र बाल सधिर का उद्घाटन 
दिनाँक !-9-89 को थाने जनपद ।महाराष्ट्र) का उपनगर भिवडी 
के आर्यसमाज' द्वारा आयोजित बाल मन्दिर का शुभारम्भ यज्ञ के द्वारा 
प बह्यानस्द जी स्आजाद के पौरोहित्य मे सम्पन्त हुआ। इस हुभ कार्य 
हेतु आर्य प्रतिनिधिं सभा वम्मई ने आय समाज भिवडी को जो कि सभ्ात्तेगत 
है 3500 रुपये की सहायता राभि प्रदान की । 
कु --धर्मंवीर मुलाटी (मन्त्री) 


$, विसम्बर, 989 





मेरी अमेरिका यात्रा के संस्मरण 


आदं पुरर्मठन' पाक्षिक 


(3) 


हवाई यात्रा को आशंकाएँ और आनन्द 


आर्यसमाज अजमेर के प्रधान, शिक्षाविद्‌ वत्ात्रेय जी ने अमेरिका 
के साल विश्वविद्यालय के निमन्त्रण पर लगभग तोन माह का 
विदेश प्रदास किया। इस अक से हम उनके यात्रा सस्मरणों का 
धाराबाहिक रुप से प्रकाशन आरम्भ कर रहे हैं । नस 
] अगस्त से 4 अक्टूबर सन्‌ 989 तक मैं वेस्ट वर्जीनिया नामक 
अमेरिका के एक पूर्वी राज्य के मार्शल विश्वविद्यालय मे विजिटिंग स्कोतर' 
अर्थात्‌ निमत्रित विद्वान क॑ रूप मे गया था । 
ये भेरी तीसरी प्रमेरिका यात्रा बी। सबसे पहले सत [956 मे मैं 
भारत और अमेरिका के बीच तत्कालीन सास्कृतिक भादान-प्रदान समझौत 
के अन्तगंत वहा की सरकार के निमत्रए/ पर गया था। उसकी सारी व्यवस्था 
और व्यय प्रमेरिकन सरकार ने ही वहन किया भरा । 
तीन महौने से भ्रध्षिक की यात्रा में मुर्मे ग्रमेरिका जैसे विशाल देश के 
| पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सब स्थानों पर जाने का प्रशसर मिला । 
६ लौटने पर मैंने प्रपने सस्मरणा के भाधार पर अग्रेजी मं पुस्तक ॥6 [छ० 
४७४४४ १7/०” नाम से प्रकाशित की थी। हसी प्रकार वहा के विश्वविधालयो 
धामिक औझौर सामाजिक सगठतो तथा अन्य जहा-जहा भी मेरा कार्यक्रम 
निर्धारित किया गया था, यहा मैंने भारत तथा उसकी तत्कालीन सामाजिक, 
धाभिक और राजनैतिक स्थिति के सम्बन्ध में जो कुछ बिवार व्यक्त किये 
जिनका मुख्य झ्राधार ,ऋषि दयानन्द 
तथा झागयंसमाज | की] विचार धारा 
था, उनका सकलन उन्हे मेरी दूसरी 
बग्रेजी पुम्तक' “ 7000000॥ 0 । 
[०वंधण रत” में प्रकाशित किया. 
गया था । अमेरिका जाने वाले 
भारतीयों और विशेषकर विद्यारथियो 
के लिये उन दोनो पुस्तको की उप- 
योगिता के कारण देहली स्थित 
अमेरिका दूतावास के सूचना विभाग 
ने इन दोनो पुस्तको की झनेक प्रतिया 
खरीदकर उन्हे वितरित किया था। 
दुर्भाग्य से गत 33 वर्षों को अवधि 
के बाद प्रव ये पुस्तकें बिक्री के लिये 
उपलब्ध नही रही । 


दूसरी यात्रा 


दूसरी बार मैं मन्‌ 983 पे भ्रपनी पृथ्वी प्रदक्षिणा १०७00 002 
फ़०70”) यात्रा कार्य क्रम मे यूरोप होता हुआ भ्रमेरिका गया झौर दो महीते 
वहा के प्रनेक राज्यों शिक्षण सस्थाओ्रो प्रादि में कार्यक्रम पूरा करने के बाद 
जापान, थाईल्‍ैण्ड, हागकाग भौर सिंगापुर आदि देशा म थांडे समय ठहरकर 
लौटा । इच्छा होने पर भी अपनी इस दूसरी यात्रा के सस्मररणः व्यस्तता के 
कारण मैं प्रकाशित नहीं कर सका । 
वर्तमान तीसरो यात्रा 

मैं इस लेखमाला मे केवल प्रपनी तीसरी यात्रा के ताजा सस्मरणा 
का ही उल्लेख करना चाहता हू -- 

(।) हुवाई यात्रा की आशकाएँ 

झाजकल वायुयान से यात्रा और विशेषकर विदेशा मे, एक साधारण 
सी बात समझो जाती है। हमारे देश में काफी संख्या में लोग वायुयान से 
यात्रा करते हैं। किन्तु जिन्हें वायुयान से यात्रा करने का भ्रवसर नहीं 
मिला है, उन्हें इन याधाओ की कठिनाईयो श्रकाओ और भ्रच्छे-बुरे भ्नुभव 
के बारे मे जानने की उत्सुकता रहती है। सन्‌-956 मे स्वय मुझे भी अनेक 
प्रकार की प्राशकाओों और अंप्रत्याशित भ्रनुभवों का सामना करना पडा । 
यायुयात्रों की दुर्घटनाओं के समाचार अन्य रेल आदि वाहनो की यात्राप्रो मे 
हुई दुर्घटनाओ से अधिक विभत्स और भयभीत करने वाले होते हैं। मेरे मित्रो 





आध्रार्य दत्तात्रेय वाब्ले के साथ उनकी यात्रा व उनके कार्यक्रम के 
प्रायोजक एवं माल विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष भो इन मेन । 


“दसात्रेय वाब्ले 
भौर सम्बन्धियों ने इसीलिये जब मेरी सुरक्षा के सम्बन्ध में अनेक चिन्ताएँ 
प्रकट की तो उसकी प्रतिक्रिया मुझ पर भी हुई भौर क्योकि मेरी यह पहली 
हवाई यात्रा थी इसलिये मैंने यथासभव प्रयत्न किया कि कम से कम प्रमेरिका 
पहुचने के बाद वहा की यात्राएँ मुझे वायुयान द्वारा न करनी पड़े । किन्तु मेरे 
कार्यक्रमों श्रौर याज्राप्रों का आयोजन करने वालो न मुझे सचेत किया कि 
ऐसी स्थिति मे मैं अमेरिका जैसे विशाल देश को देखने वहा प्रायोजित 
कार्यक्रमो म॑ं भाग लेने मं सफल नहीं हो सकता । परिणाम स्वरूप उन तीनों 
महीनों की यात्रा भी मुझे वायुयान से ही करनी पड़ी और धीरे-धीरे हवाई 
यात्रा संबंधी भेरी प्राशकाओ की स्मृति धूमिल होती गई भौर हैं तब से एक 
बार हवाई जहाज मे बंठने के बाद इस सबंध मे सर्वथा निश्चिन्न होकर हवाई 
यात्रा की विचित्रता विशेषता और आनन्द को अनुभव करने का भ्रादी हो 
गया हू । बसे प्रत्येक यात्रा से पूव हवाई अड्डो पर दुर्घटना की सम्भावना को 
ध्यान मे रखकर जीवन बीमा कराने का प्रबन्ध होता है। विदेशों मे वो सर्वधा 
प्रौर सरल यात्रिक प्रणाली से किया जाता है और नाम मात्र की राशि 
देकर हजारो लाखों रुपये य। डानरा के बीमा के कागजात प्राप्त किये जाते 
हैं। उदाहरण के लिये मशीन के अन्दर भिन्न-भिन्न राशियों की पालिपियाँ 
रखी हुई होती है और 5 डालर से लेकर 20-25 डालर के भोट उस मशीन 
मे डालकर अपेक्षित छोटी या बडी राशि की पालिसी मशीन मे से निकलकर 


आपके हाथ मे ग्रा जाती है। उसे 
उसी समय वहा स्थित लेटर बॉक्स में 
अपने सम्बन्धियो को भेजने की भी 
व्यवस्था होती है। 
(2) विस्फोट ओर हाईजेकिंग 
गत कुछ वर्षों से हवाई जहाजो 

में बम विस्फोट तथा भातकवादियों 
द्वारा पिस्तौल की नोक पर उसे अन्यत्र 
ले जाये जाने की चटनाये हम अक्सर 
समाचार पत्री भे पढते है । इससे पूर्व 
भी वायुयान की खराबी भ्रथवा चालक 
की भूल के कारण ऐसी दु्घटनाओ मे 
प्राय समस्त यात्रियों को जान से हाथ 
धोना पडा है। मुझे स्मरण है कि 
मेरो ऐसी हो वायुयात्रा के अवसर पर 
हवाई जहाज मे जो समाचार पत्र पढने को दिये यये उनमे वहा के प्रसिद्ध 
ग्राड केनियन के ऊपर से आने वाले दो हवाई जहाजा की टक्कर का साधारणत 
अनहोना समाचार पढने को मिला । उस समय मैंन देखा कि मेरे कई सहयात्री 
आख मोचकर प्रार्थना या ईश्वर स्मरण करने लग गये । अस्तु । 
अज्ञात यात्री 

इस बार भी इस प्रकार को घटनाएं घटी है । मैं देहली से 
9 अगस्त 989 ई को अपनी धमपत्नी महित ब्रिटिश ऐयरवेज के वायुयान 
में इस आश्वासन से बैठा कि समय के अन्तर के आधार पर मैं 0 तारीख 
की प्रात ही लन्‍्दन पहुच जाऊ क्ल्तु जैसे ही वायुयान न उड़ान भरने के 
लिय अपने दरवाजे बन्द किये वैसे ही लाऊड्स्पीकर पर यह भांवणा की गयी 
कि बायुयान में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने ग्रपना सूटकेस बिना जाच 
कराये विमान में रखा है। प्रत वह कृपया विमान चालक से फौरन मिल । 

किन्तु बार-बार को घाषगा के बाद भी कोई व्यक्ति उठकर नहीं 
गया। भध्न्‍्त मे सब यात्रियों को विमान से उतारा गया और जिस-जिस ने 
पपने सूदफेस आदि को स्वीकार क्या उन्हें बारी-बारी से दुबारा यान मं 
रखे जाना लगा और जो सूटकेस सदिग्ध पाथा गया या किसी ने नही पहचाना 
उसे पुलिस को सौंप दिया गया। इस सारी प्रक्रियां मे जहा अनेक यात्रियों म 
भय और शबाये उत्पन्न हुईं वही हमारा वायुयान लग्श्वग चार धल्ट देरी से 
रवाना हो सका ! 
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०. था हज. 
बेदिक शोध कार्य के लिए अपील 
भऔीमद्‌ ददामन्द वेद जिधातय मुरुकुन थौतमत्गर के वाविकोत्सथ में 
26 नव॒स्‍्बर को ग्रुरुकुल के सस्यापक श्री स्वामी सच्चिदानन्द योगी के श्रभि- 
अन्दन के अवसर पर स्वामी जयदीश्वरानम्द सरस्वती ने गुरुकुर्ण मे एक सक्षम 
शोधपीठ वी स्थापना के लिए 50 लाख रु की स्थिर निधि के लिए भवील 
को । उन्होंने कहा कि आयंसमाज और बंदिक बाठ मय के यज्रतत्र ब्रिखरे 
झोधकार्यों को एक स्थान पर केन्द्रित करके 5 विद्वानों को उचित मानदेय 
देकर रखा जाए और उसी केन्द्र की झोर से अन्य प्रकाशित हो । 'इसके लिए 
उन्होंने भ्रपना पुस्तकालय और एक लाख रू देने का घोवशा की । स्वामी 
भीमानन्द जी और स्वामी दीक्षानन्द जी ने भी भरपूर सहयोग देने को 
कोष॒णा की । 
3.दिसब्वर को प्रयवंवेद के मत्रो से महायज्ञ टी पूरद्ठिति हुई। 
दिल्ली की अनेक श्रायंसमार्में उपस्थित थी। हुसे अ्रबसर पर स्वामी 
झानन्दबोध जी ने प्रसिद्ध पत्रकार, पश्रार्य बिद्दान प क्षितीश बेदालकार द्वारा 
सम्पादित “आय प्रश्म्पशा के भोरब-सुरु : स्वामी सब्जिशातम्द पोषो 





अभिनस्वन भ्नन्‍्ध कर विभोचन किया । 





सम्राचार 


बैश्कि परोक्षाओं को रपाधिया 
वित्तरित 
श्री युद विरजानन्द स्मारक 
समिति ट्रस्ट करतारपुर की ओर से 
संचालित बंदिक परीक्षाएं 30 सित- 
म्बर 989 को आप सम्मलन मं 
महाविद्यालय के आदचाय॑ के तत्वा+- 
घान में सम्पन्न हुई। एक छात्र का 
यजुर्वेदी! तथा पात्र छात्रा का 
पाशिनीय' उपाधिया, पुरस्तार एव 
कम्दल प्रदान किये गये । ये उपाधिया 
और युरस्कार प्रतियर्त बेद सहिताओो 
तथा प्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ करन वाले 
खाजो को दो जाती हैं । 


टंकारा में निर्वाणोस्सव 
महँध दयानन्द सरस्वती का 
१06 का निर्वाण दिवस उनके जन्म-« 


स्थान टकारा मे 28 अक्टूबर 989 #/ - 


को सोत्साह मनाया मया । इस अवसर 
पर उपदेक्षक महांविद्यालय टकपरा के 
छात्र, प्रध्यापक एब पउक्‍्रन्य जनेक मान्म 
बिद्वानू उपस्थित थे । महि को 
श्रद्धाजलि भ्रपित की गई और अगले 
दिन मुजरात की परम्प | के अनुसार 
स्ेह मिवन का आशोजन किया 
मग्रा । हि 


अतुर्ेद शहप्रबरावण यश 

82 नवम्बर से 3 दिसम्बर 
989 तक गुरकुल गीतम नभर 
दिल्ती में स्वात्ती वीक्षानम्द जी 
सरस्वती के ग्रह्मत्म मे अदुवेद पारा- 
यरा यज्ञ का आयोजन हुभा। इस 
प्रदसर पर योग साधना शिविर का 
झायोजन भी किया गया । 


अर्सफाफ्रेशन 


आयंसमाज ऊना का वाधिकोससत्व 
8-9-0. दिसम्बर 989 को 
ही ए वी सकल उमा के प्रानय 
मे मनाया गंगा है। इस महोत्सव 
पर केदों के तथा आगे अग्मत के 
सुप्रसिद्ध विद्वान पधार कर झपने 
मनोहर प्रकषनों द्वारा: सार्वजनिक 
रूप से सम्बोधित किया ,। 


भी केकीशास आर का सकते 
आपरेशन 

प्रख्यात महिला उद्धारय' केन्द्रीय 

आये सभा के प्रप्नान श्रो देवीदास 

झाये के रीढ़ कौ हुडही का लखनऊ 





हि > 
हधय यकदागत्‌ किया ग्मा । 
समाशीह की अध्यक्षता श्रीमती 
लोलाबठी प्रोवर (प्रधागा) ने को । 
--मन्त्री, केस्द्रीय श्रामे शक्ष, कानपुर 





दयानन्द बाल सदन, अजमेर 
आचाय को आवश्यफता 

दवामभ्द काल सद| अजमेर 
जिसमे 50 बासक्-वालिकाए हैं, 
उसके लिये एक निष्ठावान 45 से 
55 वर्ष आयू के भाग बिह्ान आचायें 
की आवश्यकता है। प्रारम्भिक वेतन 
445/-, येतन जय खला 20- 
2050 नि शुल्क आवास तथा विजली 
पानी की सुविधा! आवेदस मंत्री के 
नाम शीघ्र प्रस्तुत करें| 





ु(एलन्भालया[> छल 


जुगुत र्र्ज 


आशंलमांज शिक्षा शा, अजग्रेर 


अध्यृश्यकता 

(॥) ेल्‍ 
विरजामन्द सीनियर हावर 
सैकप्ड्ो विद्यालय हेतु एक व्याध्याता 
(स्कूल शिक्षा ) नागरिक शास्त्र 
मोग्यवा-एम ए (राजनीवि शास्त्र) 
तथा बी एड वेतन बू खला !490- 
3050 तथा देय महगाई भत्ता । 
आवेदन मत्री के नाम 0/- के सिर्धा- 

रित भ्रपन्र पर शीघ्र प्रस्तुत करे । 

अतथश्यकता 
(2) 

सूयदेव सैकण्डरी विज्यालय हेतु 
एक द्वितीय ग्रंड गशित प्रध्यापक- 
योग्यता-बी एस सी (मणित विषय 
सशिद्ध) तक की. एड़.-देसन श्ू असा 
40 से 2250 तथा देय महवाई 
भसा । अनुभवी तका उच्च योग्यता- 
घारी को प्राक्षमकता | आवेदन 0/- 
के निर्धारित प्रपत्र पर मन्‍्त्री के दाम 


हे 
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(3) 
स्टेनोग्राफर एफ-योग्वता हायर 
तथा किसी मास्यता प्राप्त 
सम्थान से आशुतिपि में डिप्जोमा । 
देतम श्र श्षत्रा !!40 से 2250 तथा 
देव महवाई भत्ता। बॉगेदन !6/- 
के निर्धारित प्रपन्न पर मत्री के बाभ 
» भीष प्रस्तुत करें। 
आवश्यकता 


(4) 

विरजानन्द प्राईमरी विधावय 
हेतु दो सहायक प्रध्यापक-गोग्यता- 
हायर सेकष्फरी व एस टी सी वेतन 
वेतन श्र खला-880 से 680 तथा 
देय महयाई भक्ता। भनुभवी को प्राथ- 
मिकता । धावेदत 0/- के निर्शारित 
प्रपत्र पर ॒मत्रों के नाम शीक्ष अस्तुत 


कप 
(5 

खगठसय सचिव-योग्यता स्नातक 
एव कम से कम पक्ष वर्च का बरिष्ट 
लिपिक का । बेवन श खबा-- 
400 से 2825 तथा देय महयाई 
भत्ता । उच्च योग्यवाधारी एवं भनु- 
भवी को प्राथमिकता । जावेदन मंत्री 
के नाम 0/-के निर्वारित प्रपत्र 


करें । 


जीभ अछुतकरं। ॒_॒_छ_छ३ऋछपरशीक्रप्रस्त फरे।  +_ न । 
झायसमाज प्रजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 


प्रो. दस्ताजेय आम द्वारा लिखित पुस्तकें 


जैक. ९० है> 


दर रु 7500 


७ (+ 


झारयंसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं- 
भ्राय समाज दी मांस्ट पावरफुल मुवमेट 


देश, धर्म और हिन्दू समाज को प्ायंसमाज की देव--मूल्य 0 50 पंसे 


हमारी राष्ट्रीयता को आधार--मूल्य रु 4 00 
विद्यालियों के लिए श्राचार सहिता --मुल्य 0 50 पैसे 


दी आयसमार्ज हिन्दु विदाउट हिन्दुइज्म (अग्रेजी)--विशेष रियायती 


5000 2 
मेट 


(सा दे सभा द्वारा प्रकाशित)--र 500 
दवानग्द झोधपोटठ के प्रकाशन 


दयानन्द कन्मा सब्रह मूल्य रु 300 


2. महूति दयानन्द पद्नो के दर्पण मे रू मूल्य 50.00 
अम्य प्रकाध्षन 
] पघर्म शिक्षा (भाग । से ] तक) पूरे सैट का मूल्य द 32 00 
2. परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश को आय शिक्षण सस्वाओो का 


परिचय )--भूस्य रु 2,00 


3 आमंस्माज ( हिन्दी ) मूल्य सजिल्द रु 20 00 अजिल्द रु 6:00 


ले, सासा साजपत राय 
सत्या्ज-अकाश ग्रन्थ मला! |5 भाग 
(प्रत्येक समुह्लास पर स्वतस्ञ दुं बट ) 

-इसढकर एक शाम अनेक 9--स्पर्ण और नरक कहा है ? 
2-भावर्स नाता-पिता 0-चौके चहहे में अदे नहीं 
3-शिक्षा और चरित्र निर्माश -हिन्दू धरम की निर्बलता 
+4-भ्हस्वाअम का महत्व ]2-बौद्ध और जैन मत 
5-सन्यास्ती कौन ओर कंसा हो * !3-बेद ओर ईसाई भत 
6-शुज्य व्यवत्या 4--इस्लाम और दैदिक धर्म 
7-रश्वर भौर वेद 5-सत्य का अर्थ तथा अकाश 
8-जनत्‌ की रल्फति 


फजिवेध--सन्नी ट्रंक्‍्ट आगे जगत के चोटी के विहानों के हारा लिखित 
हैं एवं अन्वमासा का सम्पादग झायंसमाज अममेर के प्रभाग त्रो दततानेव जी 


आये ने किया है। ग्रम्थमासा के सैंट का सुश्य 8/- रुपये है । 





“7 स्वत्दाधिकारों झायसमाज ध्जमेर के सिए प्रकाशक एव संपादक रासाधिह हेतु रतनलाल गये द्वारा भी भाव न... 
2 वाबु मोहल्सा केसरगज, अजमेर मे मुद्रित एव झार्य समाज भवन, असमेर से श्रकासित । 


। 


कर हो समस्त धर्म का मूल है । 


वर्ष - 6 झ्निवार 30 दिसम्बर [989 पभय मित्रादशप्रभू भ्रमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अक 23 प से -4338/84 


सन्‌ .857 की ग्ज्यकाति को 
विफल करने थे जिन लोगों ने अग्न जो 
का साथ दिया था, उसके बारे मे 
तत्कालीन शास्रदों को वहू धारखा 
बनी कि भव्रिष्य मे यद्दो लोग भारत 
में अग्नेजी हरूमत को कायम रखते 
के इढ़ स्तम्भ बनेंगे । इसलिए अग्न॑ जो 
ने जहा विद्ोहियों को नृशसतापूर्वक 
दण्डित किया, ब्रह्म सहयोवियों को 
अपनी ओर से पुरस्कृत करने में भी 
कसर नहीं छोड़ी । देश-विभावन के 
याद जो हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान 
कहलाया, उस प्रूखण्ड पर अग्न॑जो 
की क्ृपा्ईष्ट तभी से चली आ रहो 
है। प्राकिस्तान के प्रति जिस कोमल 
भात्र के कारण उस प्रदेश को कभी 
कम्पूनिज्म से लड़ने के नाम पर और 
कभी भारत-विरोध की प्रन्छन्न मनो- 
वृत्ति के कारण शस्त्रास्त्रों से लेस 
किया जाता रहा है, उसको पूले- 
घीठिका इसी साआज्यवादी कूटनीति 
में देखी जा सकती है । 


परन्तु अग्न जो की इस कूटनीति 
को भापकर उसका प्रतिकार करने 
का प्रयत्न यहा कन्नी मर नहीं सका 
झोर ऐसे तेजस्थी पुरुष इस देश मे 
तिश्य्वर पैदा होते रहे जो भारतीय 
शाष्ट्रवाद को अपनो प्राशन्यारा से 
स्ीचते रहे । यो समस्त उस्तर भारत 
के, पर खास तौर से पजाब में इस 
साप्राज्यवादी धड़यम्त्र को विफल 
करने का श्रेय जिन अ्यक्तियों को 
दिया जा सकते है, उनमे प्रमर 
हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द अग्रम्य हैं । 

ऋषि दयानन्द की क्राम्तिकारी 
विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होसे 
पूस तथ्य को हृवययम कर लिया या 
कफ अश्नेजी शाशन से भी अधिक 


निदेशक : दत्तात्रेव भाये 











न नि झजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


श्वार्य हमारा माम है, वेद हमारा धर्म। 
झोश्म हमारा देत्र है, सत्य हमारा कर्म ॥। 


बलिदान दिवस पर विशेष 


राष्ट्र्माति 


श्रद्धानन्द 


-क्षितीक्ष वेदालंकार-- 


खतरनाक यह जअभग्न॑जियत है जो 
विदेशी भाषा, विदेशी धायार-विचार 
और विदेशी ससस्‍्कृति के माध्यम से 
इस देश की सन्‍्तति को मानसिक 
दृष्टि से ग्रुलाम बना रही है। मन 


मुक्ति पाए बिना केवल राजनीतिक 
स्वाघीनता कारगर नहीं हो सकती । 
स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ भी यदि 
तत्र' दूसरों का ही चलता रहे, तो 
क्या लाभ ?ै 





अमर ह॒तात्मा स्वामी भ्रद्धानन्द 


बुखाम होने पर तन की ग्रुलामी भी 
नही अश्वस्ती। देश में केबल राज- 
नैतिक पराधीनता को समाप्त करने 
का स्वप्न देखते वाले भी बहुधा इस 
मानसिक पराधीनता की उपेक्षा करते 
रहे । परन्तु मानसिक पराधीनता से 


विदेशी शिक्षा-दीक्षा, विदेशी 
चिंतन, विदेशी वश, विदेशी भाषा 
झौर विदेश-पलायन का मोह आज 
भी कम नहीं है। वह सुविधा-परस्ती 
का रास्ता है। पर राष्ट्र के कल्याण 
का राजमार्य तो त्याग-तपस्या और 





| 


कट्टर सिद्धान्तवावी 


स्वामी अ्रद्धानन्द जी कट्टर सिद्धान्तवादों व्यक्ति थे, कभी भो 
अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ हित सिद्धान्तों कौ बलि नहाँ देते थे । 
अपनी इसी छसिद्धास्तप्रियता के कारण हो उन्हें महात्मा गांधी एवं 
कांग्रेस दोनों का त्याग करना पडा था। 

प्रसिद्ध गोभक्त खाला हरबेबसहाय जी ने एक बार स्वामी जी 
से कहा, “नित्य आपको मारने की धमक्षिया मिलो हैं। गाँधी जो 
जैसे नेता भी आपसे रुथ्ट हैं ।” इसके उत्तर में स्वामी जो ने गरज 
कर कहा- 

“क्या हुआ जो गाँधी जो रुष्ट हैं? श्या हुआ जो धमकी भरे 
पत्र आते हैं ? जब परमात्मा भेरे पास हैं, उसका बरबहस्त मेरो पीठ 
पर है जौर जब मेरा पक्ष सत्य है तो मुझे किसका भय ? में देक्ष 


धर्म के कल्याण के लिये हुर प्रकार के विरोध का सामना करू गा।” 


प्रधान सम्पादक * रासासिह सम्पादक वीरैन्द्र कुमार भार 


कण्वन्तोविश्वमार्यम 
सकल जगत्‌ को भाय बनाए । 


हुसार। उह्द श्य : 
समाज की वतमान एवं 
भविष्य में पेदा होनेवाली 
समस्याप्रो को दृष्टिगत 
रखते हुए भ्रायसमाज 
का पुनगंठन करना 
सब ते 2046 








झभय नकक्‍तमभय दिवा नसर्वा आशा मम भित्र भवन्तु । वराधिक म 5/- एक प्रति 60 पैसे 


कष्टो की गल्लियो से गु का है। बुबा- 
पीढी को सस्कारवान भस्त्रिवान औौर 
भारतीय सस्कृति से श्रनुप्रारित बनासे के 
लिए स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली का पुनरुद्धार किया, समाज 
में ब्याप्त कुरीतियो का निकरश 
करने के तिए स्वय भपने घर-परिवार 
से पहल की ओर देश के स्वातत्य- 
सग्राम मे अदभुत निर्भीकता का परि- 
चय दिया । घामिक, सामाजिक, 
शैक्षिक झौर राजनीतिक क्षेत्र में 


कदम-कदम पर उनकी स्वभावयत 
वीरता के दर्शन होते हैं । 


“हम' शब्द की व्याद्या उन्होने 
की थी--ह अर्थात्‌ हिन्दू और म 
भर्थात मुसलमान--वह हिन्दू-मुस्लिम 
एकता की एक नई परिभाषा ही नहीं 
थी बल्कि इसे जिस रूप मे उन्होने 
चरितार्थ करके दिखाया धा-वह भी 
इतिहास की अद्वितीय घटना है । 

स्वामी श्रद्धातन्द के जीवन का 
मूल सूत्र था--श्रद्धा । सत्य मे श्रद्धा 
ही उनके जीवन की नियामक शक्ति 
थी। इसी श्रद्धा न उन्हे विकद परिस्थिति 
से जूभने की शक्ति दी थी । रवि बाबू 
ने लिखा है-- विधाता जब दु ख को 
हमारे पास भेजता है तब वह अपने 
साथ एक प्रश्न लेंकर आता है । बह 


पूछना है: हमे किस भाव से 
ग्रहगण्य करोगे ” जब उद्धार का कोई 


उपाय नजर नही ग्राता तब उस विपद 
के साथ «यवहार के टग पर ही इस 
प्रश्न का उत्तर तिभर होता है। हम 
उससे डरे या उसके सम्मुख छाती 
तानकर खडे हो जाए।' विपद के 
सम्मख छाती तानकर खड़े होने की 
यह शक्ति बिना अखर्ड श्रद्धा के नही 
ध्याती । 
(शैव पृष्ठ 2 पर) 


फोन न कार्या 2700 


(2) 


युगपुरष भ्री स्वामी भरद्धानन्द जो महाराज 


बहू दित भारतीय सास्कृतिक जागरण के इतिडास में सदैव याव किया 
जाएगा जिस दिन महवि दयानन्द के प्रथम दक्षन झोर सत्सम का लाभ 
महात्मा भु शीराम जी को मिला। स्वामी दयानद की प्रपूष ताकिक युक्तियो 
ने मु शीराम जी की सदेह और भ्रनास्था की शिला को चूर चूर कर दिया 
था पर परमेश्वर के भ्रस्तित्व को स्वीकार करना उनके लिए दूभर हो उठा 
था। हतप्रभ मु शोराम जी ने निवेदन किया महाराज ! झापकी तकरणा 
शक्ति बडी प्रबल है आपने मुझ जप तो करा दिया परन्तु यह विश्वास नहीं 
दिलाया कि परमेश्वर की कोई हस्ती हैं। महाराज पहले हसे फिर गम्भीर 
स्वर मे बाले--देखो तुमने प्रश्न किए मैंने उत्तर दिए -यह युक्ति की बात 
थी | मैंने कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हाना विश्वास परमेश्वर पर करा 
वूगा। तुम्हारा परमेश्चर पर विश्वास उस समय होगा जब वह प्रभु स्वय 
तुम्हें विश्यासी बना दगे। स्वामी जी महाराज उपनिषद की हस धारणा 
फो-- यमेवेव वणते तेन लक्यस्तस्येष आत्मा विषणते तनू स्वाम। अपने 
बिल्तत में हढइता के साथ आबद़ कर चके भे । भ्रत मुशोीराम जो को उहोंने 
कहा-- श्रद्धा की वेदी पर विश्वास का दीपक जलाभो परमेश्वर का साक्षा« 
स्कार होगा । मुशोीराम जी की इस मानसी दीक्षा ने उड़े श्रद्धानद बना 
दिया । तब से लेकर बलिदान होने तफ उन्होंने श्रद्धा की अगुु्ी कभी नहीं 
छोडी । विपरीत से विपरीत परिस्थितियों मे भी यह इसी सम्बल के कारण 
विचलित न हुए। आस्तिक होने का प्रमाणा है तिभयता। कांग्रस और 
स्वाधीनता का क्षत्र हो या आयसमाज झौर शुद्धि सभा का गुरुकुल का कोय 
हो या हिंदू समाज का निभयता उनके मन की प्रचण्ड झक्ति के रूप मे उनके 
साथ रही। जलियावाला वाम काष्ड के तुरन्त बाद अमृतसर काग्रस का 
अधिवेशन उनके पात्मबल के कारण ही सफलता के साथ सम्पन्न हो सका । 
उन्ही के तेजस्वी और लोकप्रिय व्यक्तित्व के कारण अग्रज फौजी अफसरो के 
आतंक दमन धोर अत्याचार के बावजूद त्रस्त जनता भारो सख्या में अधि- 
वेशन में उपस्थित हुई। स्वायताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द जी की सूकबूक और 
लोकप्रियता गा इससे प्रबल प्रमाण क्या हो सकता है ? 

स्वामी जी देह प्रोर मन से सफ्चे आय पुरुष थे । यह प्रात्मसाक्षा 
त्कार के ब्लालोक से दीप्स योगी थे। वदिक ग्रुग को मृत रूप देने के लिए 
शिक्षा की लोकोपकारी योजना लेकर गुरुकुल आए थे। उन्होंने न केवल 
पंजाब के राजनीतिक और सामाजिक रूप का कल्प क्या अपितु उन्होने 
गाघी जी के आध्यात्मिक झौर स्वावलम्बी भारत की कल्पना को मृत रुप भी 
दिया । दीनबधु एडरूज उनसे इतने प्रभावित हुए कि महामा गाधी को 
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटन पर पत्र लिखकर स्वामी श्रद्धानद जी से 
मिलने की प्रेरणा | । महामा गाधा जिस दिन उ हे मित्रे वह भारतीय 


ऋषि निर्वाण दिवस 
आय समाज कृष्शानमर टिलली की ओर से ऋषि निर्वाण दिवस पर 
26 0 89 को प्रभात फरी का आयोजन किया गया जिसमे लगभग 250 
स्‍त्री पुरुष बच्चे सम्मिलित हुय कृष्ण नगर एवं आसपास के क्षत्र से जहा से 
भी प्रभात फरी हुई निवासियों ने पुष्प यर्वा मिव्ठान एवं फलो द्वारा अभूतपूष 
स्वागत किया । सारा क्षत्र बेटिक ध्वनि से गु जायमान हो गया । 


-+-मन्त्री 


बिहार मे आयं-समाज की दु्दशा 

बिहार के भायों का शिष्टमण्डल 3 अक्टबर !989 को दिल्ली मे 
आय नेताओ से मिला । देवेद्ध कुमार सत्यार्थी के नेतृत्व मे यह शिष्टमरष्हल 
प्रो रतनसिह नेतिक शिक्षा सस्थान दिल्‍ली श्री क्षितीश वेदारूकार सम्पादक 
झ्राय जगत दिल्ली श्री प यश्षपाल शुधाशु आगसमाज दिवानहाल दिल्ला एव 
श्री रामनाथ सहगल मजी आय प्र दशिक सभा दिली शिष्टमण्डल ने बिहार 

में आय ससाज की दुख” स्थिति से जाय नताओ को परिचित कराया । 
मस्त्री 


--ओ शप्रसाव बेद 

ग्राचार्य एव कुलपति मुरुकुल काँयडी विश्वविश्वातय 
सास्कृतिक जागरण के इतिहास मे याद किए जाने योग्य दूसरा महत्वपूर्ण 
दिन है। दोनो ही महापृरक्ष थे दोनों ही महात्मा थे। महात्मा गांधी ने 
सिखा है-- भ्रवर कोई मुक्ते महात्मा के नाम से पुकारते भी थे तो मैं यही 
सोच सेता था कि महात्मा मुन्शीराम जी के बदले भूस से मुझ किसी मे 
पुकार लिया होगा। मैं जानता था कि हिन्दुस्तान की जनता दे उन्हे ठसकी 
देश और समाज-सेबाओ के लिए महात्मा की उपाधि दी थी । 


925 में भ्राचाय दवासन्द जी की जस्म-क्ताबदी पर उन्होने बुइुकुस 
का लक्ष्य विषय पर एक सेख लिखकर झश्पने विचार प्रकट किए थे । उन्होंने 
प्राचीन गुर शिश्य सम्बन्धो पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को जीवित करने 
के साथ श्ाज्ण भ्ोर पाशकत्य ज्ञान विज्ञान के समन्वय पर भी बच दिया। 
झाचाय का स्वरूप शिक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम प्राठ्य विधि अध्ययन स्थान 
और सामग्री समान शिक्षा और समात जीवन-यापत्र की सुविधा प्रदान 
करना तथा समाज शोर राष्ट्र को आवश्वकता की पूर्ति की दिशा में सचेय्टता 
के मूल भ्राधार पर खडी उमकी शिक्षा-योजना ने देश-विदेश मे तहलका मचा 
दिया। स्वामी जी ने गोखसे साहेब फी प्रेरणा पर ग्रुसकुलीय पद्धति पर 
प्राधारित शिक्षा प्रदान करने की देशब्यापी योजना भी बनाई थी जो 
क्रियान्वित न हो सकी । स्वामी जी ने श्री गोपालकृष्ण गोखले को गुरुकुल 
आमतित किया ताकि वह इस रूपरेखा को मृत रुप दे सकें परन्तु श्री गोखसे 
कार्याधिकय के कारण गुरुकुल न जा सके और यह योजना पूण न हो सकी । 
स्वामी जी देश की बुनियादी शिक्षा पद्धति बदलना चाहते भे । उन का विभार 
था कि प्रत्येक नमर के पास प्रत्येक पात्र यावों के समूह के मध्य प्रारम्भिक 
जिक्षा के लिए पाठशासाए छोल दी जाए जिनमे पढ़कर बालक केजीय 
भुरकुस में शिक्षा ग्रहणा कर सके। चार वष की पाठ विधि हो भौर जनता 
की सभाए बनाकर लड़की झोर सड़कों की अनिवाय घिक्षा का प्रबध कराया 
जाए। आज की नवोदय शिक्षा मे इस योजना की कुछ झलक भिलती हैं। 
काश पराधीन भारत में यदि यह योजना साभू हो जाती तो श्राज राष्ट्रभक्त 
सुशिक्षित नवयुवकों की फोज ने अज्ञान यरीबी रुढिवादिता भौर वेषम्भ 
भरे समाज में एक नया युग ही स्थापित कर दिया होता | स्वामी जी उच्च- 
कोटि के शिक्षा शास्त्रा बे। प्रभो देश के शिक्षाशार्त्रियों को स्वामी जी को 
झादश मानकर एक महाव लक्ष्य की पूर्ति करनी है। उनका यह स्वप्न उनके 
जीवन मे साकार न हो सका । आयसमाज यदि इस दिशा में काय करे तो 
वतभान भर्शा ते की शषध बाहरी शिक्षण सस्थाप्रो को गुझकुल से प्राप्त 
हो सकती है । 


(कमक्ष ) 





(शिव पृष्ठ । का) 

काका कालेलकर ते लिखा हैं-- उपना दीक्षा नाम कृताव किया । 
जिस टिन स्वामी श्रद्धातन्द ने अपने. मरो के जमाने में इस पुरुषसिह 
प्रिय पुत्र को लेकर मुक्कुल की स्मापना. हो निभगता बहुत सोग न समक पाए 
के सकलप से गया के तट पर निवास होंगे और सशय की नजर से उन्हें 
किया वह दिन भारतवव के वतमान देखो होगा पर ऐसा समय जरूर 
इतिहास में महस्वय का था। उस भोएमा जब विरोधी भी स्वीकार 
दिन उडोने जाति के उद्धार की नीव.. करेंगे कि भारतगव का यह आधुनिक 
डाली । जिस दिन उन्होंने भ्रत्यज सन्वासी सचको मित्र की इंप्टि से ही 
बालको को अपनाया उसी दिन हिस्दू देखता था। सचमुच भद्धानन्द राष्ट्र 
जाति के सगठत का सूत्रपात किया। ैति थे! 
और जिस समा उन्होंने पत्थर मोसी इस राष्ट्रमूति के जीवन की 


झौर आअजर की तरफ तुश्छता को 
नजर से देखा उसी विन उन्होंने गर्व, अनार को जगा 
तेजस्थिता का ओर भ्रश्सर करती 


आरतबंत को निर्भयता का पाठ 
पढ़ाया । अपनी अतुल श्रद्धा से उन्होने रह 





मेरी अमेरिका मात्रा के सत्तरण 


(3) 


हवाई यात्रा को आशंकाएँ ओर आनन्‍्द>७2 


का 4०% दूसरे भ्रमेरिका के लिये प्रस्थान 
सम्दन प्र बायुयान द्वारा || प्रस्थ 

करता था । जब सब यात्री उस दूसरे विमान में बैठकर विशाल 
धटलाटिक महासागर के ऊपर श्रगभव दो घधटे को यात्रा पूरी कर रहे 
दे तभी पुन एक भयभीत करने बाले समाचार की घोषणा की गई शभौर 
आलक द्वारा यह झाशका व्यक्त की गयी कि हबाई जहाज को चालित 
करने बाला जो कम्प्यूटर है बहू ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है और 
उसकी जाच्र की जा रही है। उसके बाद में ये बिर्णय किया जायेगा कि 
अमली यात्रा जारी रखना उपयुक्त है या तहीं। स्पष्ट है कि इस भ्रवधि मे 
यात्रियों की मनोदक्ला बड़ी तनावपूण॥ रही क्योंकि नीचे सिवाय विशाल 
महासागर भौर उसकी भीलो उठने बाली लहरों के भ्रतिरिक्त भौर कोई 
झाशवस्त करने वाला दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। भन्त मे जहाज मो पुन 
लन्‍्दन लौटाये जाने की भोषणा की मई जहा लम्बी प्रताक्षा के बाद दूसरे 
वायुयान में यात्रियों को बेठाया यया । बाद में माछूम हुआ कि जिस वायुयान 
से यात्रा प्रारम्भ को मगी थी मह एक विशाल सवीसतस आाग्रयान कृछ ही 


समय पूथ निमित किया गया था। 
उसमे लगे भ्राघुनिकतम कम्प्यूटरो का 
अभी परीक्षण नहीं हो पाया वा 
इसलिये लौटने के बाद पृव परिचित 
वायुयान का ही उपयोग करना पडा । 


ग्राईवेट अर्थात व्यक्तिगत बायुयान 

इस सब विलम्ब के कारण हम 
अपने गन्हब्य स्थान अर्थात प्रमेरिका 
के पोटसबन मे रात के । झजे पहुन 
पाये । वहा से पुन नियमित वायुयान 
से जाने मे भ्ौर अधिक टेरी की सभा- 
बना को ध्यान में रखकर मेरी पुत्री तथा 
कक पवि छ सीटो वाला एक 
जहाज हमे ले जाने के 
लिए सेकर झाये। इस प्रकार हम लगभग 4 बजे अपने स्थान पर पहुचे । 
अमेरिका से प्राय सबके पास और कुछ परिवारों मे जिनमे भारतीय परिवार 
सम्मिसित हैं बढ बच्चो सहित सबकी प्रसन-झलम मोटर गाडिया है किन्तु 
कुछ व्यक्तियों के पास प्रपने छोटे और अईबेट बायुयान भी हैं । आगे जान 
कारी करने से पता लगा कि इस प्रकार व्यक्तिगत वायुयान रखने वालो झा 
बहा एक सभठन बना हुआ है भ्रौर निवसित वायुयान सेवा के लिये उत्तरन वे 
उड़ान पी सुविधा है। ये सुविधाएं इन व्यक्तिगत वायुयाना को भी निर्धारित 
राशि देकर उपलब्ध होती हैं। वायुयात की यात्रा आदि से आजकल कम्प्यूटर 
का उपयोग होता है इसलिये इन व्यक्तिगत वायुयानों की उड़ान तथा उतरने 
और माम भ्रादि सब स्वचालित होते हैं । छ व्यक्तियों के इस बायुयान मे मैं 
और मेरी पत्नी पृत्री तथा उसके पति डॉ शर्मा के अतिरिक्त उनका मित्र 
जालक इस प्रकार हम पाष व्यक्ति थे । छोटे हवाई जहाज से नीच। उढान 
तथा हवा के दबाव भादि के कारमा उतनी स्थिरता नही होती जितनी बढ 
धन्तर्राष्ट्रीय बायुयात में होती है जो लगभग 30 40 हजार फीट पर उडते 
हैं। इसलिये हस प्रकार के छोटे बाबुयानों मे दुघटना को अधिक प्राशकाए 
होती हैं फिर भी हम पा धटे के स्थान मे 45 मिनिट मे भ्रपने घर सकुशल 
पहुंच गये । 
सुरक्षा सम्बन्धी तियम 

झत्तर्राष्ट्रीय विशालकाय वायुयानों की वात्रा से पूव सुरक्षा आदि 

सम्बाधी कुख् नियमों का पालन सब जगह एकसा है। विदेश यात्रा के लिय 
अपने देश का पासपोट लेना होता है जिसमे यहू अर्ित किया जता है 
कि जाप किस किस देश की वात्रा कर सबते हैं। भारत सरकार द्वारा 
हमे दिये गये पासपोट मे यह उल्लेख था कि हम दक्षिण भ्रफीका को छोड़कर 
झत्य सभी देशों की यात्रा कर सकते हैं। अपने देश के पासपोट के बाद जिस 
देश में जाना हो वहा के दूतावास द्वारा बीजा प्राप्त करना आवश्यक होता 
है। हवाई यात्रा के निश्वितः सतव से लगभग दो घटे पृद्ध हवाई अडड 





बाब्ले इपती के साथ माल विश्वविद्यालय के अस्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति विभाग के अध्यक्ष प्रो क्लेयर सेटस 


“वत्ताश्रय बाइ्ले 


का नियम है क्योकि वहां प्रनेक औपचारिकताएँ पूरी होने के 


(भताक से जुण 
प्र 
बाद ही आायुयान म॑ प्रवेश मिलता है। बढती हुई भीड भाड़ तथा सुरक्षा की 


इृष्टि से आजकल केवस यात्रियों को ही एयर पाट म प्रवेश दिया जाता है 
पहले दस. उनके मित्र आदि अब भ्रदर नहीं जा पात हैं। 
यात्रा 


प्रवेश के बाद सबसे पहले पासपोट आदि की जाच होता है । भारत सरवार 
ने अब यात्रा को ओपचारिक्ताए विदेश यात्रा करने वाला पर भ तगरभग रुपये 
तीन सौ प्रति व्यक्ति के हिसाव स रात्रा टैक्स लगा टिया है । इसे देन के बाद 
कस्टम अर्थात ज गी विभाग में सामान की यह देखन के लिये जाच की जाती 
है कि उसमे कोई अवध सामान तो नही है। प्रत प्टाय उडाना मे सीधी 
यात्रा करने वालों को प्रतिव्यक्ति दो सुटकेस ले जाने की अनुमति है जो 
हवाई जहाज के नीचे सामान कक्ष मे रखे जाते हैं किन्तु यटि रास्त में कही 
रुककर जाना हो तो टो क्‌ स्थान पर केवल एक ही सूटकेस वह भा निर्धा 
रित वजन का ले जाया जा सकता है। इमके अतिरिक्त प्रत्यक व्यक्ति प्रपने 
सांव एक छोट! सूटकेस हवाई जहाज मे भी ले जा सकता है। जो अपनी 
सीट के नीबे या ऊपर बने खानो मेरला 
जाता है। चुगी या कस्टम के बाद 
सबसे महत्वपूृण औपचारिकता सिक्‍यो 
रिटी प्रर्थात सुरक्षा सम्बधी कायवाही 
होती है जो गत कई वर्षों मे हवाई 
जहाज के विस्फोटो तथा उसे भगाकर 
उडा ले जाने के कारण काफी कडी 
की भर्ट है। साथ में ले जाने वाले 
छोटे सूटकेस पस व छोटी वड़ सभी 
चीजो को एक यात्रिक प्रणाली के 


द्वारा जाब की जाती है कई स्थानों 
पर इस प्रणाली के द्वारा प्र'दर के 
चित्र छोटे पर्दे पर देखे जा सकते हैं । 
और उनमे यदि चाकू छुरी तसवार 
पिस्तौल भ्रादि फोई विस्फोटक वस्तु 
हो तो उसमे से एक विशेष प्रकार 
की आवाध होती है जिसके आधार 
पर उसे खोलकर देखने के वाद आपत्तिजनक न होने पर ही ले जाने की 
अनुमति मिलती है। 
तलाज्ञो 

इसी प्रकार प्रयेक यात्री को एक ऐसे दरवाजे स गुजरना पड़ता है 
कि जिसमे इसी प्रकार के जाच यत्रा के द्वारा आपत्तिजनक वस्तुओं की 
जानबारी दा जाती है. इसके उपरान्त भी कई स्थानों पर महिला और 
पुरुष अधिकारी सिर से पर तक यात्रियों को हाथ से टटोल कर भी तलाणी 
लेते है। इन सब सुरक्षा सबधी जाचो ने बाद सब यात्रिया को सुरक्षित 
सिक्‍योरिटी के केद्ग में एकत्रित बैठता होता है उसके बाट ने वहां कोई भय 
व्यक्ति जा सकता है भौर नयात्रिया मे स ही कोई बाहर श्रा सकता है 
यहा से हवाई जहाज तक पहुचने का रास्ता भी एक बिश्वेष प्रकार की बनी 
ऊपर-नीचे से बद मैलरी मे से होता है। जिसका उह श्य यह है कि इसके 
बाद किसी प्रकार का बाहर का सम्पक ने हो सके। वायुयान में अपने निर्धारित 
स्थान पर बैठने के बा” सबको बेल्ट था सुरक्षा की कमर पेटिया बाधनी होती 
है और जब तक हवाई जहाज निर्धारित ऊचाई पर न पहुचे सब तक किसी 
यात्री को अपने स्थान से उठते व चलते श्राटि की अनुमति नहीं दा जाती । 
हवाई यान सुविधाए 

जैसा मैंने ऊपर कहा है कि आधृनिक्तम हबाई यान एक विशाल 
लम्बे बियेटर हॉल के समान होत है। उनमे से कई हो मजिले भा होते हैं 
जिनमे 300 से 500 तक यात्री भिन्न भिन्न श्र गियों के टिकिट लेकर बठत 
है । जहाज में नीचे सअ जगह गलीचे जसी बिछायत होती है और क्रुमिया 
भी इसी प्रकार ग्रह्ीदार होती हैं जो आगे पीछे करक आराम कुर्सी जैसी 
बन जाती है । वायूयान की यात्रा मे नियमित रूप से भोजन व नाश्ते आरि 
के अतिरिक्त अग पेय पदाभ्र समय समय पर वितरित स्यि जाते हैं भ्रदिरा 


पान करने वाले लोगो के लिय सभवत यह अ छा अवसर होता है क्योंकि 
बहा महयी से महंगी और भिन्न भिन्न प्रकार की मतिराय नि शुक दी जाती हैं। 


(क्रमश ) 
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६० 7४ ६५ ४ (कहिद्वार ; हुआ 
सहारमभ्पुरा 3, प्र, ॥ 


कम य 3 उन. 


30 किसस्थर, 989 “आय पुनर्गठन पॉलिक 73 />अपलक' 
या महाविद्यालय गरुकल झज्जर रोहतक को थार्यसबाज शिक्षा सहला, अजमेर 
होरक जयन्तो महीत्सव झावश्यकता 


आपको यह जानकर प्त्यन्स हथ होगा कि झापका प्रपता यह फ्रिक 
सम्भान उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ अपनी स्थापना के 75वें गए भे पहु 
गया है। भ्रतएव इस उपलक्य में हर्षोल्लास के साथ फाल्गुन इृष्णा द्वादशी 
से भ्रमावस्या पयन्‍त से 2046 शिवरात्रि के अबसतर पर 22 23 24 एब 
25 फरवरी 990 ई मे सस्था के हीरक जयन्ती महोत्सव का आयोजन 
किया जा रहा है। 

इस झुभ प्रवसर पर आयंजमत के झनेक घधुरन्धर विदान तप पूत 
वीतरास साधु-सन्यासी, प्रान्तीय तथा केन्द्र सरकार के प्रमुख राजनेतिक नेता 
तथा उचज्चकोटि के भाग॑ भजनोपदेशक पप्तार रहे हैं। अत आप सपरिवार 
भारी स्या में पधार कर वर्म लाभ उठायें। 

सभी दानी सज्जनों से नम्अ-निबेदन है कि इस आदर्श गुरुकुस को 
उच्चति एब सुसचासन के लिए सुत्तहस्त से दान देकर कृतार्थ करे । 

-- श्याम मोप्सयम्व्सरत्यलो (्लाजर्वे-) 
वायिकोत्सन.... 

झायंसमाज लल्लापुरा का 54 भा वाधिकोत्सब 25 से 28-] 2-89 
को मनाया जावभा । इस शुभावसर पर भार्य जमत्‌ के विज्शात महोपदेशक, 
प्राध्यापक, वेद विदुथी, सभीतज्ञ एवं भजनोपदेशकक्श पथ्चार रहे हैं। जनता 
जनादेन से साग्रह नञ्ज निवेदन है कि इस महोत्सक में पधार कर उपदेश से 
लाभ उठावें तबा तन, मन, धत से सहयोग देकर समारोह को सफल बनायें। 


जल 


दयानन्द बाल सदन, अजमेर 
झाचाये की कता 


दयानस्द बाल सदन अ्रजमेर जिसमे 50 ब्रासक-दालिकाए हैं, 
उसके लिये एक निष्ठावान 45 से ] व भायु के भार्य विद्वान भावाय॑ 
की प्रावश्यकता है) प्रारम्भिक ढेतन । था बला )20- 
2050 नि शुल्क आवास तथा ३0२३ । आवेदन मत्री के 


ताम ह्रीध्र प्रस्तुत करें।. ५ 
साय जबाब छषर+ पक आआ 
ऋषि दयानन्द वचनामत 


है प्रजा को भपने सन्‍्तान के सदश् सुख देवे और प्रजा भपने पिता सह 
राजा भौर राज पुरुषों को जाने । 

# सब कर्मों का यधावत फल देना ही ईश्वर का काम है क्षमा करना 
नही । 

जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे 
विग्ेशी बतकाने के सस्म को भी असत्य सिड करने मे अक्त होता है हसलियें 
यह सत्य मत को नहीं प्राप्स हो सकता । 

औ मनुध्य का आत्मा संत्यासत्य का जानने वाला तथापि ग्पने प्रयोजन 
की सिद्धि हठ दुराग्रह और अविद्यादि दायो में सत्य का छाड़ ग्रस॒त्य मे झुक 
जाता है। 

# जा बतवान होकर निबलो की रक्षा करता है यहीं मनुष्य कहाता 
है झौर जा स्वार्थवश हाकर पर हानिमात्र करता रहता है यह पशुझों का 
भी बडा भाई है । 


# आय उसको कहते हैं जो गुर कम स्वभाव झौर सत्य व्यवहारो मे 
सब स ग्रधिक हां । 


औ जा जीव जेसा कम करता है वँसा ही फल्त पाता है । 
के सभार मे सुखी-दु्खी भ्रपने-झपने पुण्-पाषा के कारण हैं । 


ह$ माता-पिता तथा प्रव्यापक ईर्ष्या द्वेध से विद्याधियों का ताडइन न 
करे । 
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बिरिजानस्द सीनियर बल की विद्यालय 
( स्कूल शिक्षा ) नावरिक-शास्म-दोमता-एम ए ( आह. कन्डल छुडन त्चा 
वी एड बेतन म्यू खला !49903050 तथा देय महयाई भत्ता आवेदन 
मत्ी के साम 0/- के निर्धारित प्रपत्र पर शौध्र इस्तुत करें । 


(2) 
सुरंदेव सैकष्डरी विद्यालय हेतु एक द्वितीय मं इ गशित अध्यायरू-योस्दता- 
बी एस सी (गणित विषम ग्रहित) तथा मीं, एड -वेतन श् खा /40 
से 2250 तथा देय महगाई भसा ! अनुभवी तथा उच्च योग्यता-पासी को 
23:08 । झावेदन 0/- के निर्धारित प्रपत्र पर मन्‍्त्री के नास शीत 
प्रस्तुत करें । 


(3) 
स्टेंगोग्राफर एक-योस्यता द्वायर सैकषच्डरी तद्य किसी मान्यता प्राप्त 
सस्वान से आशुलिपि मे डिप्लोमा । बेदन ज्यू खला 40 से 2250 तथा 
देय महा भत्ता | भावेदत 0/- के निर्धारित प्रपत्र पर मत्ती के बाग शीक्म 
प्स्तृत करें। + है 


(4) 
विरजानन्द प्राईमरी ड़िक्षालय हेतु दो सहायक अ्रध्यापक-ब्रोग्यशा- 
डरामर तलैकण्डरी व एस टी सी बेतन प्यू खला-ह8ैह0 से !680 सथा देग 
सजुवाईं बता । भवुभवी को फ्राकरमिकता। आवेदद 0/- के निर्धारिल मत 
पर मगजी के नाव शीघ्र अस्तुत करें । 


(5) 
समठन सब्नि मोभ्यता स्मतक एवं कम से कभ पांच वर्ष का वरिष्ठ 
लिलिक का कब बेतव शू खला-400 से 2825 तथा“देव मट्याई 


अत्ता। उ्क ह्च्र हैः कर को ऋषमिकता । भावेदन अत्री के 
नाम 0/- के निप्नारित प्रपत्त पर शीक्र प्रस्तुत करे । 


झार्यत्माज झजमेर हारा प्रकाशित ! 


- झ्रो. ब्तात्रेय आये द्वारा लिखित पुस्तकों 












] वेश धर्म और हिन्दू समाज को आयंसमाज की देन ,0 50 2 

2 दया का प्राधार--मूल्य द 00 49, 
3 विद्याियों के लिए भातार सहिता--सृश््य 0 50 जैसे * 
4 


दी बायंसमाय हिन्दू क्वाउट हिन्दुए्उ्म ( अग्रेशी 
दर रु 75 00 


$ आयंसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं-मुल्य--50 00 रु 
6 प्रायंसमाज दी मोस्ट पावरफुल मूबमेट 
(सा दे सभा द्वारा प्रकाशित*--ढ 5 00 

दयानन्द श्ोधपोठ के प्रकाशन 
!. दयातन्द कथा प्तत्नह मूल्य इ 300 
2. महधि दयानन्द पत्रों के दर्पण में मूल्य रु 50 00 

अन्य प्रकाझ्नत 

| धर्म क्षिक्षा (भाग । से ]! तक) पूरे सैट का मूल्य र 32 00 


2. परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की शाय शिक्षण सस्थाप्रो का 
परिचय)--मूल्य रू 2 00 


आमंशमान (क्विदी) मूल्य सजिल्य | 2000 अऑमिल्द र॑ 76 70" 
ले लागा लायफ्तत्तन 


सत्याथं-प्रकाश प्रन्थ माला ।5 साग 


( प्रत्येक सघुल्लास पर स्वतस्त्र द्रे कट ) 
-ईश्वर एक नाम अनेक 9-स्५म भ्रौर नरक कहा है ? 
2-आादर्श माता-पिता 0-जोके भृल्हे मे धर्म नही 
3-जिक्षा और चरित्र मिर्मार ]-हिन्दू धर्म की निर्बलता 
4-गहस्थाश्रम का महत्व 2-बौद्ध भौर जन मत 
5-सन्यासी कौन और कैसा हो ? 3-वेद और ईसाई मत 
6-राज्य व्यवस्था 4-इस्साम और बैदिक धर्म 
7-ईश्वर और बेंद 5-सत्य का प्रथें तथा प्रकाश 
$-जमत की उत्पत्ति 


विशेश सभी ट्रैक” आये जबत्‌ के चोटी के विद्वानों के द्वारा लिखित 
हैं एवं उम्थमाता का सस्पादन आयंसमाज घजभेर के प्रन्‍्षत प्रो दसानेग जौं 
आये ने किया है। ग्रन्थमाला के रूट का मूल्य 8/- रुपये है । 


स्वत्वाधिकारी प्रायंममाज भ्रजमेर के लिए प्रकाशक एव सपादक रासाधिह हेतु रतनलास भर ढ्ारा-श्री भार प्रिन्दर्स 
बाबू मौहल्ला केसरगज अजमेर मे मुद्रित एव प्रायंसमाज भवन, जजस्नेर मे प्रकाद्षित । 


